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भूमिका 
“#न्‍्ेअ# कचरे 

भावों की दृष्टि से प्राचीन द्विन्दी कवियों को मुख्य- 
तया चार ओशियों में विभक्त किया जा सकता है। एक 
,भक्त और प्रेमी कवि, दूसरे श्थ्द्वारी, तीसरे वीररस के तथा 
चौथे नीति विषयक ए4 नित्य के काम काज या छोक-ब्यव- 
हार की कविता करने वाले | हिन्दी में प्रथम और द्वितीय 
ग्रेणी के कवियों की ही अधिकता रही है। कबीर, सूर, 
तुलसी, मीरा, रसखान आदि प्रथम श्रेणी के तथा बिहारी 
देव, मतिराम, पद्माकर आदि दूसरी श्रेणी के कवि कहे 
जा सकते हैं | वीररस के कवियों में से भूषण, लाल और 
सूदन'का नाम ही उल्लेखनीय है। अन्तिम तथा चोथी 
अणी->नीति कवियों-में रहीम, वृन्द तथा गिरिधर मुख्य हैं। 

इस अन्तिम श्रेणी के कुवियों ने जो कुछ लिखा है, 
चह अपने अनुभव से लिखा है | उनके कथन में कूट कूद 
कर सत्यता भरी है | उनके पद्य इतने हृदय-प्राही हैं, इतने 
छोकप्रियं हैं कि आज वे हिन्दी बोलने वालों की भाषा के 
आग होकर कहावत के रूप में हर एक छोटे बढ़े की ज़बान 
पर वरत्तंसान हैं। 


(ख) 

प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं कवियों के कुछ चुने हुए पद्चों 
का संग्रह है | इनके अतिरिक्त महात्मा कवीरदास, गो- 
स्वामी तुलसीदास, महाकवि ब्रिहारीलाल, बावा दीन 
दयालगिरि ओर श्री वियोगीहारे की कुछ चुनी हुई, चोज 
भरी सूक्तियों का भी इसमें समावेश किया गया है । 

महात्मा कबीरदास संत कवि हैं | इनकी कविता 
नीति तथा ज्ञानांपदेश की ह। सीधी सरल भाषा मे अनूठे 
भावों का भरना आप का ही काम है | भावा की उच्चता 
की दृष्टि से हिन्दी भ॑ आप अद्वितीय हैं | दुविधा पर आप 


ने केसा अनुपम कटाक्ष किया है-- 

“चींटी चावल ले चली, बिच म॑ मिल गई दार। 

कह 'कबीर' दोउ न मिल, इक छे दूजी डार॥” 22 

कितनी सीधी भाषा में मनुष्य को उपदेश दिया गया 
है कि भक्ति तथा लोक-सुख दो एक संग नहीं मिल सकते | 
आप का एक एक अक्षर हिन्दी की अतुल सम्पत्ति हैं। 

महाकवि तुलसीदास भक्त कवि हैं | 'रामचरित- 
मानस' ने इन्हें अमर कर दिया 6 । भक्तों की तरह इनके 
सब ग्रन्थों में प्रायः एक ही भाव बार बार दोहराये गये हैं पर 
इस रुंग्रह में इनके केवल नीति ओर ज्ञानोपदेश के ही 
कुछ पद्म लिये गये हैं । 


(ग) 

रहीम नीति-कवियों में सर्वे्रषठ हैं | यद्यपि आपने 
द्वार रस को भी अछूता नहीं छोड़ा वरन्‌ उस मेंभी 
कमाल हासिल किया है पर आप के नीति विषयक दोदे 
अमूल्य हैं । 

बिहारी की कविता मुख्यतया श्य्श्वार रस की है। पर 
अक्ञार रस के अतिरिक्त इनके नीति के दोहे भी अनूठे हैं। 
इनकी कविता में भावों की उड़ान के साथ साथ भाषा 
का भी अपूर्व चमत्कार है। 

“कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय | 

वा खाये बौरात है, या पाये बोराय ॥” 

इस छोटे से दोहे में धन-मद का क्या ही बढ़िया 
खाका खींचा गया है। 

बृन्द्‌ ओर गिरिधर की कविता प्रायः भीति-विषयक 
ही है। भाषा की सरलता के कारण इनके पद्य क्या शहर 
और क्‍या गांव सभी जगह दृष्टान्त के रूप में बोले जाते 
हैं । नीति की गूढ़ बातों की अपेक्षा इन्हों ने रोज को काम- 
काज सम्बन्धी बातों को लेकर ही अधिक रचना की है। 

बाबा दीनदयाल गिरि की रचना शैली मनोहर ओर 
कविता सरस है । भाषा में व्यथे शब्दों की भरमार नहा 
है। इनकी अन्योक्तितयां अद्वितीय हैं । 


(घ) 

श्री वियोगीहरि जीवेत सत्कवि हैं | आपकी फाविता 
ओजपूर्ण तथा सरस है ओर भाषा बड़ी परिष्कृत है। 

इन के सिवाय अ्रन्य कवियों की कुछ फुटकर सूक्तियाँ 
भी श्रन्त में दी गई हैं । इस संग्रह के तैयार करने में हमें ः 
मिश्रवन्धु विनोद, रहाम रल्लावली, कबीर वचनावली, 
कविता कोमुदी आदि कई ग्रन्थें से सहायता लेनी पड़ी है 
अतः इन पुस्तका के लेखकों ओर सम्पादकों के हम हृदयः 
से कृतज्ञ है| 

प्रयाग 
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मृक्तिसुधा 


महात्मा कबीरदास 


महात्मा कवीरदास का जन्म संवत्‌ १४५५में तथा 
मृत्यु १५०२ में हुई । इनके माता पिता कौनथे, यह प्रश्न 
बड़ा विवादास्पद है। कहा जाता है कि इन का जन्म 
एक विधवा त्राह्मणी के उदर से हुआ था जो छोकलाज- 
बश इन को काशी के लहरतारा तालाब के किनारे डाल 
गई । संयोगवश एक मुसलमान दम्पति--नीमा और 
नीरू--वहां से गुजर रहे थे, उन्हों ने इन को उठा 
लिया और इन का पालन पोषण किया | 

कबीर साहव वाल्यकाल से बड़े धर्मपरायण थे। 
तिलक इत्यादि लगा कर राम नाम जपा करते थे | कहते 
हैं कि लोगों ने इन से कहा क्रि जब तक तुम निएरे 
रहोगे तब तक तिलक जाप से कुछ छाम न होगा। 
इस से उन्होंने स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाया। 

कबीर साहब एक ही ईश्वर को मानते थे। कमे- 
कार्ड के घोर विरोधी थे । अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, 
मस्जिद, मन्दिर आदि को नहीं मानते थे । अहिंसा, 
सनुष्य मात्र की समता तथा संलार को असारता को 


२ सूक्ति-सुधा 


उन्हों ने बार बार गाया है। ये उपनिषदों के विचार 
वाले ईश्वर को मानते थे और साफ कहते थे कि वही 
शद्ध ईश्वर है, चाहे उसे राम कहो चाहे अल्छा । 

हिन्दु और मुसलमान दोनों पर ही इन का प्रभाव 
था। इन के जीवन काल में ही इन के बहुत से शिष्य हो 
गये थे । अब भी भारत में ८--९ लाख कबीरपंथी हैं 
जिन में हिन्दू मुसलमान दोनों हैं । इन की मृत्यु पर इन 
के हिन्दू और मुसलमान शिष्यों में इनके अन्तिम संस्कार 
के बारे में झगड़ा होने लगा, किन्तु जब शव पर से 
चादर उठाई गई तो शव के स्थान पर फूलों का ढेर 
मिला। उस में से आधे फूल हिन्दुओं ने ले कर काशी 
में कवीर-चौरा बनाया और आधे फूल मुसलमानों ने 
ले कर मगहर में कन्न बनाई। ये दोनों स्थान कबीर 
पन्थियों द्वारा अब तक पूजे जाते हैं । 

कबीर निरक्षर थे पर थे स्वाभाविक कवि । सीधी 
साधी भाषा में आप ने अनूठे हृदयग्राही भाव भर दिये 
हैं। साधारण जनता को इन की कविता जेसी भ्रिय है 
विह्ृज्जन भी उस में वेसा ही रस लेते हैं, यहां तक 
कि कवि सम्राट्‌-रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इन के पद्मों का 
अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 


गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाँय । 
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय॥१॥ 
सिंहन के लुँहड़े नहीं, हंसन की नहिं पांत । 
लालन की नहिं बोरियाँ, साधु न चलें जमात ॥२॥ 
सब बन तो चंदन नहीं, सूरा का दल नाहिं। 

सब समुद्र मोती नहीं, यों साधू जग माहि॥३॥ 
गॉठी दाम न बाँधई, नहिं नारी सो नेह। 

कह कबीर ता साध को, दम चरणन की खेद ॥७॥ 
वृच्छ कवहुँ नहिं फल भर्खे, नदी न संचे नोर । 
परमारथ के कारने, साधुन धरा सरीर ॥ ५॥ 
निराकार की आरसी, साधो ही की देह । 

रखा जो चाहे अछख को, इन हो में लखि लेह ॥ ६॥ 


नहिं शीतल है चन्द्रमा, हिम नहिं शीतल होय । 
कबिरा शीतल संतजन, नाम सनेहो सोय ॥७॥ 


४ सूक्तिसुधा 

जाति न पूछो साधु की, पूछि लोजिए ज्ञान । 

मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ ८॥ 
संगति भई तो कया भया, हिरदा भया कठोर । 

नो नजा पानी चढ़े, तऊ न भीजे कोर॥ ९॥ 
हरिया जाने रूखड़ा, जो पानी का नेह । 

सूखा काठ न जानही. केतहु बूड़ा मेह. ॥१०॥ 
केसन कहा बिगारिया, जो मूंडो सौ वार 

मन को क्यों नहिं मूंडिए, जा में विषय बिकार ॥ ११॥ 
कविरा संगत साध की, ज्यों गंधी की बास । 

जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी वास सुबास ॥ १२॥ 
मारी मरे कुसंग की, केरा के ढिग बेर । 
। वह हाले वह अँग चिरे, विधि ने संग निवेर ॥ १३॥ 
कबिरा गव न कीजिए, काल गददे कर केस। 

ना जाने कित मारिहे, क्‍या घर क्या परदेस ॥१४॥ 
पानी केरा बुदूबुदा, अस मानुष की जात। 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥१५॥ 
ऐसा यह संसार है, जेसा सेमर फूल । 

दिन दस के व्योहार में, भूठे रंग न भूठ ॥१६॥ 





कबीर ५ 


माटी कहे कुम्हार को, तू कया रूंदे मोहिं। 
इक-दिन ऐसा होयगा, में रूंदूगी तोहिं ॥१७॥ 
आये हैं सो जाँयगे, राजा रंक फकीर। 
एक सिंहासन चढ़ि चले, इक बँधि जात जँजीर ॥१८॥ 
में भंवरा तोहि वरजिया, बन वन बास न लेय । 
अटकेगा कहुं बेल से, तड़पि तड़पि जिय देय ॥१९॥ 
इक दिन ऐसा होयगा, कोउ काहू का नाहिं। 
घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहिं ॥२०॥ 
सेमर सुवना सेइया, दुई ढेंढी की आस । 
ढेंढी फूटि चटाक दे, सुब॒ना चला निरास ॥२१॥ 
माली आवत देखि के, कलियाँ करे पुकार ! 

फूली फूछी चुन लिए, काल्हि हमारी वार ॥रर॥ 
इस जाने थे खायँगे, बहुत जर्मी बहु माल । 

ध्यों का त्यों ही रह गया, पकरि ढे गया काल ॥२३॥ 
पात भरंता यों कहे, सुनु तरवर बनराय । 

अब के बिहुरे ना मिलें, दूर परेंगे जाय ॥र२७॥ 
कषिरा जन्त्र न वाजई, टूटि गए सब तार । 
जन्त्र बिचारा क्या करे, चला बजावन हार ॥रेणा 


६ सूक्ति-सुघा 
दस द्वारे का पींजरा, तामें पंछी पौन 
रहिबे को है आचरज, जाय तौ अचरज कौन ॥२६॥ 
४ ज्ञो तोको काँटा बुबै, ताहि बोव तू फूल । 
तोहिं फूल को फूल है, वाको है तिरसूल ॥२७॥ 
४दुबंठ को न सताइए, जाकी मोटी आह। 
बिना जीव की स्वाँस ते, छोह भस्म हो जाय ॥२८॥ 
-/आवत गारी एक है, उछ्टत होय अनेक 
कह कबीर नहि उलटिए; वही एक को एक ॥२६॥ 
मधुर वचन है ओषधी, कटुक वचन है तीर । 
स्रवन द्वार है संचरे, साले सकल सरीर ॥३०॥ 
बोलत ही पहचानिये, साहु चोर को घाट ।4 
अंतर की करनी सब, निकसे मुख की वाट॥३१॥ 
कामी क्रोाधी लछालची, इन से भक्ति न होय । 
भक्ति करे कोइ सूरमा, जातिवरन कुछ खोय॥३२॥ 
करक करेजे गड़ रही, वचन वृक्ष की फाँस । 
निक्रसाये निक्रसे नहीं, रही सो काहू गाँस ॥३१॥ 
आब गई आदर गया, नेनन गया सनेह। 
ये तीनों तबही गये, जबहिं कहा कछु देह ॥३४॥ 


कबीर ७ 


एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास | 
एक शब्द्‌ वन्धन करे, एक शब्द गल फॉँस ॥६०॥ 


शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने मोल। 
हीरा तो दामों मिले. शब्द॒हिं मोल न तोल ॥३६॥ 


लाली मेरे छाल की, जित देखीं तित छाल। 


| छाढी देखन में गई, में भी हो गई छाल ॥३ ॥ 


जिन पावन भुइ्ँ वहुफिरे, घुमे देश विदेस | 

पिया मिलन जब होइया, आँगन भया विदेस ॥३८॥ 
साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय ! 

सार सार को गहि. रहे, थोथा देइ उड़ाय ॥३०॥ 
हंसा पय को काढ़िं छे, छीर नीर निरवार । 
ऐसे गहे जो सार को, सो जन उतरे पार ॥४०॥ 
जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय | 
नाता तोड़ों हरि भजे, भक्त कहावे सोय ॥४१॥ 
भक्ति गंद चौगान की, भावे कोइ ले जाय। 
कह कबीर कछु भेद नहिं, कहा रंक कह राय ॥४९॥ 
लगी छगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरि जाय । 
सीठा कहा अँगार में, जाहि चकोर चबाय ॥४३॥ 


८ सूक्ति-सुधा 

सोओं तो सपने मिले, जागो तो मन माहिं। 
लोचन राता सुधि हरी, विछुरत कबहूँ नाहिं ॥४४॥ 
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। 

सीस उतारे भुईँ धरे, तब पेठे घर माहिं ॥४५॥ 
प्रेम न वाड़ी ऊपजे, प्रेम नहाट विकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस .देइ ले जाय ॥०६॥ 
प्रेम पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय । 
छोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥४७॥ 
छिनहिं चढो छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय ॥४८॥ 


जब में था तब गुरु नहीं, जब गुरु हैं हम नाहिं । 
प्रेम गली अति सॉँकरी, ता में दो न समाहिं ॥४९॥ 


जा घट प्रेम न संचरे, सो घर जान मसान | 
जैसे खाल लोहार को, साँस लेत बिनु प्रान ॥५०॥ 
उठा बगूला प्रेम का, तिनका उड़ा अकास | 
तिनका तिनका से मिला, तिन का तिन के पास॥५१॥ 
सौ जोजन साजन बसे, मानो हृदय मंमार। 
कृपट सनेही आँगने, जानु समुन्दर पार ॥“र॥ 


कबोर ९ 
यह तत वह तत एक है, एक प्राण दुइ गात। 
अपने जिय से जानिए, मेरे जिय की वात ॥५१॥ 
हम त॒म्हरो सुमिंरन करें; तुम मोहिं चितवो नाहिं | 
सुमिरन मन की प्रीति है, सो मन तुमही माहिं ॥५४॥ 
पीया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। 
एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान ॥५७॥ 
नैनों की करि कोठरी, पुतली पलेग बिछाय । 
पलकों की चिक डारि के, पिय को लिया रिकाय ॥५६॥ 
जब लगि मरने से डरें, तब लगि प्रेमी नाहिं। 
बढ़ी दूर है प्रेम घर, समझ लेहु मन माहिं ॥५७॥ 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत । 
माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत ॥५८॥ 
कहा भयो तन बीहुरे, दूरि बसे जे वास। 
नैना ही अन्तर परा, प्राण तुम्हारे पास ॥५९॥ 
| छाया साख्ि बनाय कर, इत उत अच्छर काद | 
कह कबीर कब लग जिये, जूठी पत्तल चाट ॥ ६०॥ 
पानी मिले न आपको, औरन बकसत छीर । 
आपनमतन निसचल नहीं, और बँधावत धीर ॥ ६१ ॥ 


१० सूक्ति-सुधा 

भारी कहूँ तो वहु डरूँ, हलका कहूँ तो भीठ । 

मैं कया जानूँ पीव को, नेना कछू न दीठ॥ ६२॥ 

जो देखे सो कहे नहीं, कहै सो देखे नाहिं। 

सु नहीं 

सुने सो समझावे नहीं, रसना हग श्रुति काहि॥ ६३ ॥ 

जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद । 

कब मरिहों कब पाई हों, पूरन परमानंद ॥ ६४ ॥ 

सूरा सोइ सराहिए, लड़ो धनी के हेत । 

पुरजा पुरजा होइ रहै, तक न छाँडे खेत ॥६५॥ 

सूरा सोइ सराहिए, अंग न पहिरे लछोह । 

जूझे सब वँद खोलिके, छाँडे तन का मोह ॥ ६६॥ 
_/सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोय | 

जैसे बाती दीप की, कटि उजियारा होय ॥ ३७॥ 

पतिवरता मेली भली, कालछो कुचित कुरूप । 

पतिवरता के रूप पर, वारों कोटि सरूप ॥ ६८॥ 
/ पतिबरता पति को भजे, और न आन सुहाय । 

सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास न खाय ॥ ६९॥ 

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । 

तेरा तुक को सौंपते, क्या छागत है मोर | ४० ॥ 


कबीर ११ 
हीरा तहाँन खोलिए, जहँ खोटी है हाट । 
कस करि बाँधो गाठरी, उठ कर चालो बाद ॥ ७१ ॥ 
हीरा पाया परखि के, घन में दीया आन, । 
चोट सही फूठा नहीं, तब पाई पहचान ॥ ७९॥ 
हंसा बगुला एक सा, मानसरोवर माहि । 
बगा ढँढोरे माछरी, हंसा मोती खाहिं ॥ ७३॥ 
चंदन गया विदेसड़े, सव कोइ कहै पलास । 
ज्यों ज्यों चूल्है मांकिया, त्यों त्यों अधको वास ॥ ७४ ॥ 
हीरा परा बजार में, रहा छांर छपटाय । 
बहुतक मूरख चलि गए. पारखि लिया उठाय॥ ७५ ॥ 
जिन हूँढातिन पाइया, गहरे पानी पैठि।« 
में बपुरा वूड़न डरा, रहा किनारे वैठि॥ ७६॥ 
चींटी चावल ले चली, बिच में मिल गई दार-। 
कह कबीर दोउ न मिलें, इक ले दूजी डार ॥ ७७॥ 
सत्त नाम कड़वा लगे, मीठा छागे दाम। 
दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ॥ ७८॥ 
कथनी बदनी छाँडि के, करनी सो चित छाय। 
नरहिं नीर प्याये बिना, कबहूँ प्यास न जाय ॥ ७९॥ 


श्र सूक्ति सुधा 

सांई इतना दीजिए, जामें कुटृंब समाय। 

मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥८०॥ 
अँखियाँ तो भाँई परी, पंथ निहार निहार। 
जीहड़िया छाछा परा, नाम पुकार पुकार ॥८१॥ 
के विरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाय । 

आठ पहर का दामना, मो पे सहा न जाय ॥८श॥ 
विरह कमएडल कर लिये, वेरागी दो नेन। 
माँगें दरस मधूकरी, छके रहें दिन रेन॥८श॥ 
हँस हँस कंत न पाइया, जिन पायातिन रोय । 

हॉसी खेले पिय मिले, कोन दुह्मगिन होय ॥८७॥ 
विरहिन ओदी छाकड़ी, सपचे ओ धुंधुआय । 

छूट पड़ों या विरह से, जो सिगरो जरि जाय ॥८५॥ 
हिरदे भीतर दव बले, घुआँ न परगट होय। 

जाके छागी सो छखे, को जिन लाई सोय ॥८६॥ 
मूए पीछे मत मिलो, कहै कवीरा राम। 
छोहा माटी मिलि गया, तब पारस केहि काम ॥८७॥ 
परबत परवत में फिरी, नेन गँवायो रोय। 

सो बूटी पायो नहीं, जाते जीवन द्वोय ॥८८॥ 


कबीर १३ 


कविरा बैद बुलाइया, पकरि के देखी वाँहि। 

पेद न बेदन जानई, करक करेजे माँहि ॥८९%॥ 
प्रीतम को पतियाँ लिखूँ , जो कहूँ होय विदेस | 

तन में मन में नेन में. ताको कहा सँदेस ॥९०॥ 
अगिनि आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। 

नेह निभावन एक रस, महा कठिन व्योह्ार ॥९१॥ 
काँच कथीर अधीर नर, ताहि न उपजे प्रेम । 

कह कबीर कसनी सहै, के हीरा के हेम ॥९९॥ 
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय । 

जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय॥९१॥ 
सुमिरन सों मन लाइये, जेसे नाद कुरंग। 

कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग॥९४॥ 
सुमिरन सुरत छगाइ के, मुखतें कछू न बोल । 

बाहर के पट देइ के, अंतर के पट खोल ॥९५॥ 
माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर । 

कर का मनका डारि दे; मन का मनका फेर ॥९६॥ 
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहिं । 

मनुवाँ तो दहुँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं ॥९७॥ 


सूक्ति सुधा 


कविरा छुधा है कूकरी, करत भजन में भंग । 
२ ० 
याको टुकड़ा डारि के, सुमिरन करो निसंक ॥९८॥ 
साधू गाँठि न बाँधई, उदर समाता लेय। 
आगे पीछे हरि खड़े, जब माँगे तब देय ॥९९॥ 
नेनों अन्तर आव तू, नैन माँपि तोहिं लेव । 
ना में देखें ओर को, ना तोहिं देखन देव ॥१००॥ 
पपिह्ा का पन देख कर, धीरज रहेन रंच | 
मरते दम जल में पड़ा, तअन वोरी चंच ॥१०१॥ 
कबिरा रेख सिंदूर अरू, काजर दिया न जाय । 
नैनन प्रीतम रमि रहा, दूजा कहाँ समाय ॥१०२॥ 
हेत प्रीति सों जो मिले, ताकों मिलिये धाय। 
अन्तर राखे जो मिले, तासों मिट्रे बलाय ॥१०३१॥ 
आसन मारे का भया, मुई न मन की आस । 
ज्यों तेछी के बेल को, घर ही कोस पचास ॥१०३॥ 
तिनका कब॒हूँ न निंदिए, जो पाँवन तर होय। 
कबहूं उड़ि आँखिन परे, पीर घनेरी दोय ॥१०४॥ 
मीठा सब कोइ खात है, विष हवे लागे घाय । 
' तीव न कोई पीवसी, सब रोग मिटि जाय॥१०५॥ 


कबीर १५ 

चलो चलो सव कोइ कहै, पहुँचे बिरछा कोय । 

/ एक कनक अरु कामिनी; दुरगम घाटी दोय ॥१०॥॥ 
नारी की माई परत , अंधा होत भुजंग। 

कबिरा तिन की कौन गति, नित नारी के संग ॥१०७॥ 
छिमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात । 
कह्दा विष्णु को घेंटि गयो, जो भ्रगु मारी छात ॥१०८॥ 
जो जल बाढ़े नाव में, घर में वांढो दाम। 
दोऊ हाथ उलीचिये, यहि सज्जन कौ काम ॥११०॥ 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुर्वाँ वरेपरवाह ! 
जिनको कछू न चाहिए, सोई. साहंसाह ॥१११॥ 
माँगन गए सो मरि रहे. मरे सो माँगन जाहि। 

'तिन से पहले वे मरे, होत करत जो नाहिं॥११२॥ 
गोधन गजधन बाजिधन और रत्र धन खान। 

जब आवे सनन्‍्तोष धन, सब धन धूरि समान ॥११३॥ 
सब तें छघताई भली, छूघुता तें सब होय । 
जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवे सव कोय ॥११४॥ 
बुरा जो देखन में चला, बुरा नमिलिया कोय । 
जो दिल खोजों आपना, मुझ सा बुरा न होय ॥११५०॥ 


१६ सूक्ति-सुधा 

मूरख सों क्‍या वोलिये, सठ सों कहा बसाय । 

पाहन में क्या मारिये, चोखा तीर नसाय ॥११६॥ 
रूखा सूखा खाइ के, ठंडा णनी पी। 

देखि विरानी चूपड़ी, मत ललचाबे जो ॥११७॥ 
कविरा सांई मुज्य को, रूखी रोटी देय। 
चुपड़ी मांगत में डरूं, रूखी छीनि न लेय ॥११८॥ 
आधी अरु रूखो भरी, सारी सों सनन्‍्ताप। 

जो चाहेगा चूपड़ी. बहुत करेगा पाप॥११९॥ 
मनुवाँ तो पंछी भया, उड़ि के चछा अकाश । 

ऊपर ही तें गिर पड़ा, या माया के पास ॥१२०॥ 
अपने अपने चोर को, सब कोइ डारै मार। 

मेरा चोर मुझे मिले, सरवस डारूँ वार ॥१२१॥ 
मन कुंजर महमंत था. फिरता गहर गम्भीर । 

दुहरों तिहरी चौहरी, परि गई प्रेम जँजीर ॥१२०॥ 
सुपने में सांई' मिले, सोबत लिया जगाय। 
आँखि न खोल डरपता, मत सुपना हो जाय ॥१२शा 


कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर । 
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥१२४७॥ 


कवीर १७ 


ऊंची जाति पपीहरा, पिये न नीचा नीर | 
के सरपति को जाँचई, के ठुख सहै. सरीर ॥२२५॥ 
घातक स॒तहिं पढ़ावही, आन नीर मत लेय ! 
मम कुल यही सुभाव है, स्वाति बूँद चित देय ॥१२६॥ 


है. गुणवंती बेलरी, तब गुण बरणि न जाय । 
>जर काटे ते हरिअरी, सींचे ते कुँमिछाय ॥१२७॥ 
पा हम बडे 6 जप 

“आगे आगे दव वरे, पीछे हरियर होइ। 
बलिहारी वा वृच्छ की, जर काटे फल होइ ॥१२८॥ 
नव मन दूध वटोरि के, टिपका किया विनास । 

दूध फाटि काँनी हुआ, भया घीव का नास ॥१२५॥ 
एके साथे सब सधे, सव साधे सब जाय । 

जो तू सेवे मूल को, फूले फले अधाय ॥१३०॥ 
हाड जरे ज्यों छाकड़ी, केश जरे ज्यों घास। 

सब जग जरता देखि कर, भये कबीर उदास ॥ १३१॥ 
जब लगि भक्ति सकाम है, तव छंगि निष्फल सेव । 

कह कवीर वह क्‍यों मिले, निष्कामी निज देव ॥ १३२,॥ 
मांस गया पिश्वर रहा, ताकन लागे काग। 
साहिब अजहुँ न आइया, सन्द्‌ हमारे भाग ॥ १३३ ॥ 


१८ सूक्ति-सुधा 

प्रेम तो ऐसा कीजियो, जेसे चंद चकोर। 
। घींच ट्ूटि भुईं माँ गिरे, चितवे वाही ओर ॥ १३४॥ 
जहाँ प्रम तहँ नेम नहिं, तहाँ न वुधि व्यौहार । 

प्रेम मगन जब मन भया, कोन गिने तिथि वार॥ १३५॥ 
प्रेम छिपाया नहिं छिपे, जा घट परगट होय । 

जो पे मुख वोले नहीं , नेन देत हैं रोय ॥ १३६॥ 
कस्तूरी कुंडल बसे, शृग ढूंढे बन माहिं। 

ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाहिं॥ १३७॥ 
माखी गुड़ में गड़ि रही, पड्ढ" रहो लपटाय। 

हाथ मले औ सिर धुने, छालच बुरी बलाय ॥ १३८ ॥ 
पाहन पूजे हरि मिलें तो में पु्जों पहार।' 

तातें ये चाकी भली, पीस खाय संसार॥ १३९॥ 
कॉकर पाथर जोरि के, मसजिद लई चुनाय। 

ता चढ़ि मुल्छा बाँग दे, वहरो हुआ खुदाय ॥ १४० ॥ 
कबिरा माला मनहिं की, ओर सँसारी भेख। 

माला फेरे इरि मिलें, गले रँहट के देख॥ १४२ ॥ 


मारग चलते जो गिगे, वाको नाहीं दोस। 
कह कबीर वेठा रहै, ता सिर करड़े कोस॥ १४२॥ 


कबीर १९ 


साध कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर । 
चढ़े तो चास्तरे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर ॥ १४३ ॥ 
साधू भूखा भाव का, धन का भूखा नाहिं। 
धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधू नाहिं ॥ १४४॥ 
सोना सज्जन साधु जन, टूटि जुरे सो बार। 
ढु्जन कुम्भ कुम्हार के, एके धका दरार॥ १४५॥ 
चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराय | 
रोम रोम विप भीनिया, अमृत कहाँ समाय ॥ १४६॥ 
दाग जो छागा नोल का, सो मन साबुन धोय । 
कोटि जतन परबोधिये, कागा हंस न होय ॥ १४७॥ 
केरा तबहि न चेतिया, जब ढिग लिग बेरि । 
अब के चेते कया भया, कॉटन छीन्हों घेरि ॥ १४८ ॥ 
आहे दिन पाछे गये, गुरु से किया न द्ेत । 
अब पछतावा क्‍या करे, चिड़ियां चुग गई' खेत ॥१४५॥ 
काल्‍्ह करे सो आज कर, आज करे सो अन्ब | 
पल में परले होयगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥ १५०॥ 
कविरा गबे न कीजिये, अस जोबन की आस । 
टेसू फूला द्विस दस, खंखर भया पछास ॥ १५१ ॥ 


२० सूक्ति-सुधा 

ऐसी गत संसार की, ज्यों गाड़र की ठाठ । 

एक पढ़ा जेहि गाड़ में, सब जाँय तेहि वाट ॥ १५२॥ 
दव की दाही छाकड़ी, ठादी करे पुकार। 

अब जो जाईँ लुहार घर, डाहे दूजी बार॥ १५३ ॥ 
बहते को मत वहन दे, कर गहि ऐंचहु ठौर। 

कहा सुना माने नहीं, वचन कहो दुइ ओर ॥ १५४॥ 
नहाये धोये क्या भया, जो मन मेल न जाय । 

मीन सदा जल में रहे, धोये बास न जाय॥ १५५॥ 
पंडित और मसालची, दोनों सूझे नाहिं। 

औरन को कर चाँदना, आप अँधरे माहिं॥ १५६ ॥ 
जूआ चोरी मुखबिरी, व्याज घूस पर नार । 

जो चाहे दीदार को, एती वस्तु नित्रार॥ १५७॥ 
तरूवर तासु विलम्बिये, बारह मास फलंत | 

सीतल छाया सघन फल, पंछी केल करंत ॥ १५८ ॥ 
सुख के माथे सिलि परे, नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी वा दुक्ख की, पल पल नाम रठाय ॥१५९॥ 





गारामी तुलसीदास 


>स्श्<त 
गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत्‌ १५८५९ वि० 
में बांदा जिले के राजापुर कस्बे में हुआ | इन के पिता 
का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी 
था.। इन का पहला नाम रामबोला था पर वेरागी 
होने पर तुलसीदास रक्‍्खा । 
इन का विवाह छोटी उमर में ही हो गया था। 
कहा जाता है कि इन का अपनी स्त्री पर बहुत अधिक 
प्रेम था। एक बार उस के मायके जाने पर ये भी 
उस के पीछे वहीं पहुंचे। इस पर स्त्री को छज्जा आई 
और उस ने कहा-- 
छाज न लागत आपु को दौरे आयहु साथ । 
घिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहाँ में नाथ ॥ 
अस्थि-चस्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति। 
तैसी जो श्रीराम महू, होति न तो भव भाति॥ 
यह्‌ बात इन्हें ऐसी लगी कि उसी समय घर 
छोड़ कर चल दिये और काशी में आ कर वैरागी 
हो गये । गोस्वामी जो के हृदय में प्रेम का प्रबल 
प्रवाह बह रहा था । अब तक उस का मभुकाव स्त्री 
की तरफ था परल्तु इस जरा सी बात से वह उधर से 
मुड़ कर श्री राम की तरफ मुंक गया और अन्त तक 


श्र सूक्ति-सुधा 
निरन्तर इसो दिशा में जारी रहा । इसी प्रेम- 
प्रवाह ने इन्हें अनन्त काल के लिए अज़र अमर 
कर दिया । सं० १६2० वि० में इन्होंने असी और गंगा 
के संगम पर यह नश्वर शरीर छोड़ा । 

गोस्वामी जी के महाम्य और भक्ति के बारे में 
कितनी ही दन्त-ऋथायें प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि 
इन्हें हनुमान जी की क्रपा से श्री रामचन्द्र के दर्शन 


हुए थे । 
सन की सारी कविता लगभग राम पर ही आश्रित 


है। इन का स्थान हिन्दी के सर्व श्रेष्ठ दो तीन कवियों में 
है । इन के ग्रन्थ निम्न लिखित हैं-- 

१ रामचरितमानस, रे-विनय पत्रिका, ३-गीता- 
बली, ४-दोहावली, ५-कवित्तरामायण, ६-रामाज्ञा, 
७-रामलला नहछू,८-वरवे रामायण,९-जानकी मन्जल, 
१०-बैराग्य सन्‍्दीपनी, ११-पार्वतीमंगल, १२ कृष्ण 
गीतावली, १३-रामसतसई. १०-हलनुमान बाहुक । 

इन में रामचरितमानस सब से बड़ा और सब से 
अधिक श्रसिद्ध है । जितना यह सर्व्रिय हुआ है 
उतना भारत में अन्य कोई ग्रन्थ नहीं हुआ। इसी 
एक ग्रन्थ ने तुलसीदास जी को सदा के लिए अजर 
अमर कर दिया है । 


तुरुसी यह तनु खेत है, मन बच कर्म किसान । 

पाप पुए्य है वीज हैं, बबे सो लबे निदान ॥ १॥ 
तुलसी यह तलु है तबा, तपत सदा त्रय ता । 

सांति होहि जब सांतिपद, पावे.. रामप्रताप ॥ ९ ॥ 
तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ, धन्य घरनि बहु संत । 
परकाज. परमारथी, प्रीति लिये निवहंत॥ ३॥ 
सत्रु न काह् करि गने, मित्र गने नहिं काहि। 
तुलसी यह मत संत को, बोले समता माहिं ॥ ४॥ 
सो जन जगत-जहाज है, जाके राग न दोष । 
तुरुसी दृष्ना त्यागि के, गहेड सीछ संतोष ॥ ५॥ 
सील गदहनि सबकी सहनि, कहनि हीय मुख राम। 
तुलसी रहिए एहि.रहनि, संत जनन को काम ॥ ६॥ 
सीतल बानी संत की, ससि हू ते अनुमान। 

२ 
तुछसी कोटि तपति हरे, जो कोड धारे कान॥७॥ 


२७ सूक्ति-सुधा 

रैनि को भूषन इंदु है, दिवस को भूषन भानु। 

दास को भूषन भक्ति है, भक्ति को भूषन ज्ञानु ॥ ८ ॥ 

ज्ञान को भूपन ध्यान है ध्यान को भूषन त्याग। 

त्याग को भूषन शांति पद, तुलसी अमल अदाग॥ ९॥ 

सात द्वीप नो खंड लों, तीन लोक जग माहिं। 

तुलसी सांति समान सुख, अपर दृसरो नाहिं॥१०॥ 
अहंकार की अगिनि में, दहृत सकल संसार । 

तुलसी बांचें संतजन, केवल. सांति-अधार ॥११॥ 

उपल वरषिगरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर | 

चितव कि चातक मेघ तजि, कबहुँ दूसरी ओर ॥११॥ 

नहिं जाचत, नहिं संग्रही, सीस नाइ नहिं लेइ | 

ऐसे मानी माँगनहि, को बारिद बिन देइ॥१३॥ 

डोलत बिपुल बिहंग बन, पियत पोखरिन बारि। 

सुजस-धवल चातक नवल ! तुही भुबन दसचारि॥१४॥ 

गंगा यमुना सरसुती, सात सिन्धु भरपूर । 

तुलसी चातक के मते, बिन स्व]ती सब धूर ॥१५॥ 


घरन चोंच लोचन रँगो, चलो मराली चाल। 
छीर-नीर-बिवरण समय, बक उघरत तेद्दि काल ॥१६॥ 


तुलसीदास र्प 


नीच निचाई नहिं तजे, सजन हू के संग। 
तुलसी चंदन-बिटप बसि, विनु विष भये न भुअँग ॥१७॥ 
मनि -भाजन मधु, पारई-पूरन अमी निदहारि। 

का छाँडिय का संग्रहिय, कहहु ब्रिबेक विचारि ॥१८॥ 
तुछसी अपनो आचरन, भलो न लांगत कासु । 

तेहि न बसात जो खात नित, लहसुनहू की बासु ॥१९॥ 
आपु आधु कहेँ सब भलो, अपने कहेँ कोइ कोइ | 
तुलसी सब कहूँ जो भलो, सुजन सराहिय सोइ ॥२०॥ 
होइ भले के अनभलो,होइ दानि के सूम | 

होइ छुपूत सुपूत के, ज्यों पावक में धूम ॥२१॥ 
जड़ चेतनगुन-दोष मय, विस्व॒ कोन्ह करतार | 

संत हंस गुनगहहिं प्र, परिहरि बारि-बिकार ।२२॥ 
राकापति घोड़स उवहिं, तारागन समुदाइ। 
सकलगिगिन दृव छाइए, बिनु रवि राति न जाइ ॥र३॥ 
पर-सुख-संपति देखि सुनि जरहिं जे जड़ बिचु आगि 
तुछसी तिन के भाग ते, चले भलाई भागि॥र४॥ 
तुलसी जे कीरति चह॒हिं, पर की कीरति खोइ। 
( तिन के मुँह मसि छागिहै, मिटिहि न मरिह“ँ घोइ॥२५॥ 


२६ सूक्ति-सुधा 

नीच गुडी ज्यों जानिबो, सुनिलखि तलसीदास। 
ढीलि दिये गिरि परत महि, खेंचत चढ़त अकास ॥२६॥ 
तुलसी खलऊू-वानी मधुर, सुनि समुझिय हिय होरि। 
रामराज बाधक भई। मूढ़ मंथरा चेरि ॥२७॥ 
जासु भरोसे सोइए, राखि गोद में सीस । 
तुलसी तासु कुचाल तें, रखबारों जगदीस ॥२८॥ 
परद्रोही, परदार-रत, परधन, पर-अपवाद | 

ते नर पाँवर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥२९॥ 
दीरघ रोगी, दारिदी, कठु-बच लछोलुप छोग। 
तलसी प्रान समान तउ, होहिं. निरादर-जोग ॥३०॥ 
जोपे मृढ़ उपदेश के; होते जोग जहान। 
क्‍यों न सजोधन बोध के, आए स्थाम सुजान ॥३१॥ 
फूले फरे न बेत, जद॒पि सुधा बरषहिं जलद । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सिव ॥३२॥ 
आपन छोड़े साथ जब, ता दिन हितू न कोई 

तलसी अंबुज अंबु-विन, तरनि तासु रिपु होइ॥३१॥ 
तलसी पावस के समय, घरी कोकिला मौन। 

अब तो दादुर बोलिहें, हमें पूछिदे कोन! ॥३४॥ 


तुलसीदास २७ 
का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये साँच। 
काम जु आवे कामरी, का ले करे कुमाच ॥३५॥ 
तुलसी सब छल छाँ डिके) कीजे राम सनेह। 
अन्तर पति सों है कहा, जिन देखी सब देह ॥३३॥ 
असन वसन सुतनारिसुख, पापिहँँ के घर होइ । 
सम्त-समागम राम-धन, तुलसी दुलेभ दोइ॥रेण। 
तुहसी संत सुअंबु तरु, फूलि फलहिं पर हेत । 
इत ते ये पाहन हनत, उत ते वे फल देत ॥३८॥ 
प्रेम बैर अरु पुएय अध, यश अपयश जय हान | 
बात बीज इन सबन को, तुलसी कहदिं सुजान ॥रे5॥ 
डरा तुरँँग नारी नृपति, नर नीचो हथियार। :. ;: 
तलसी परखत रहव नित, इनहिं न पलटत वार ॥४०॥ 
दुजन दर्पन सम सदा, करि देखों हिय गौर। 
सन्मुख की गति और है, विमुख भये पर और ॥४१॥ 
, रास नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार! 
तुलसी भीतर वाहिरों, जो चाहूसि उजियार ॥४२॥ 
सूर समर करनी करहिं, कहि नजनावहिं आप | 
विद्यमान रिपु पाई रन, कायर करहिं प्रताप ॥४३॥ 


हे 


र्८ सूक्ति-सुधा 

मंत्री गुरु अरु बे जो, प्रिय बोलहिं भय आस। 

राज धर्म तन तीन कर, होइ वेगिही नास ॥४४॥ 
आवत हिय हर्ष नहीं, नेनन नहीं सनेह। 
तुलसी तहां न जाइये, कंचन वरसे मेह ॥४७॥ 
तुलसी कवहुँ न त्यागिये, अपने कुछ की रीति। 
छायक ही सों कीजिये, व्याह बैर अरु प्रीति ॥४३॥ 
जग ते रहु छत्तीस हो, राम चरन छः तीन। 
तुलसी देखु विचारि हिय, है यह मतौ प्रवीन ॥४७॥ 
सोई ज्ञानी सोइ गुनी, जन सोइ दाता ध्यानि | 
तुलसी जाके चित भई, राग द्वेष की हानि॥४८॥ 
तुलसी मीठे बचन तें, सुख उपजत चहुँ ओर । 
बसीकरण यह्‌ मंत्र है, परिहरू वचन कठोर ॥४९॥ 
छगन महूरत योगबल, तुलसी गनत न काहि। 

राम भये जेहि दाहिने, सब्रे दाहिने ताहि ॥*०॥ 
तौ छूगि योगी जगत गुरु, जौ छृगि रहत निरास | 

जब आसा मन में जगी, जगगुरु योगी दास ॥५१॥ 
दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। 
तुलसी दया न छोड़िये, जब लंगि घट में प्रान ॥५2॥ 


तुलसीदास २६ 


जल पय सरिस विकाइ, देखहु प्रीति किरीति भल। 
|बिलग होइ रस जाइ। कपट खटाई परत ही ॥५३॥ 


तलसी दुइ मंह एक ही, खेल छांडि छल खेल । ' 
के करु ममता राम सों, के ममता परहेलु ॥?४॥ 


पर उपदेश कुशल वहुतेरे 
जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥५५॥ 


संत हृदय नवनीत समाना 
४ कद्दा कविन पे कहइ न जाता । 
निज परिताप द्रव३ नवनीता 
पर दुख द्रवहिं सो संत पुनीता ॥५६॥ 
सेवक सुख चह्‌ मान भिखारी 
व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी। 
छोमी जस चह चारु गुमानी...#॥&] 
नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी । ५» 
एहि जग जामिनि जागहिं जोगी 
परमारथी प्रपंच वियोगी। 
जञानिय तबहि जीव जगजागा 
जब सब विषय विलास विरागा ॥५८॥ 


३० सूक्ति-सुधा 


राजु नीति बिलु धन बिनु धमा 

हरिहिं सम्पे विनु सतकमों। 
विद्या बिनु विवेक उपजाये 

श्रम फल पढ़े किय अरू पाये ॥५९॥ 
संगते जती कुमंत्र तें राजा 

मान तें ज्ञान पान तें लाजा। 
प्रीति प्रनय विनु मद तें गुनी 

नासहिं वेगि नीति अस सुनी ॥६०॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी 

आपद काल परखिए चारी ॥६१॥ 





कविवर रहौम 


ये हिन्दी के मुसलमान कवियों में सर्व श्रेष्ठ हैं । 
इनकी कविता अधिकतर नीति की है । छोटे छोटे 
दोहों में जो अद्भुत भाव इन्‍्हों ने भर दिये हैं बेसे कवीर 
और बिहारी को छोड़ कर और किसी कवि की कविता 
में नहीं दिखाई देते । 

ये सम्राट अकबर के अभिभावक और शिक्षक 
बैसमखां के पुत्र थे । इन का पूरा नाम अब्दुल रहीम 
'खान खाना' था पर कविता में अपना उपनाम “रहीम! 
या “रहिमन” रखते थे | इन का जन्म संवत्‌ १६१३ 
में लाहौर में हुआ। ये अकबर के प्रधान सेनापति, 
मन्‍्त्री और नवरत्नों में से एक थे | अकबर भी इन का 
बढ़ा आदर करता था' अकवर की मृत्यु के बाद ये 
जहांगीर के दरबार में भी रहे । पर जहांगीर ने इन का 
सम्मान नहीं किया; यहां तक कि राज द्रोह के अभियोग 
में इन को केद भी कर दिया । इनके सब पुत्रों की मृत्यु 
इनके जीवन काल में ही होगई। इस तरह इनका 
अन्तिम जीवन बड़ा कधष्टमय बीता । संवत्‌ १६८३ में 
इन्हों ने इस दुःखमय नश्वर शरीर का सदा के लिए 
परित्याग कर दिया। 

रहीम कुशल सेनापति थे, सुकवि थे, रसिक थे, 


श्र सृक्ति-सुधा 
और थे दानवीर । इनका सारा जीवन लड़ाइयों में 
बीता | फिर भी आपकी विद्धत्ता का सिक्का सब को 
मानना पड़ता है । आप अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत 
और हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे यहां तक कि आप ने 
सव भाषाओं में कविता की है । फारसी में बावर का 
चरित्र और एक दीवान तथा संस्क्रत में खेट केतुकम' 
नामक ज्योतिप ग्रन्थ के अतिरिक्त हिन्दों में इन्हों ने 
निम्न लिखित ग्रन्थ लिखे हैं :- 

रहीम सतसई, वरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, 
रासपंचाध्यायी, श्र गार सोरठा, नगर शोभा वर्णन । 

इनकी कविता में भाषा का आडम्बर इतना नहीं है. 
जितना मभात्रों का चमत्कार है। इनकी जितनी कविता 
मिलती है इस से ये प्रतिभाशाली कवि मालूम पढ़ते हैं, 
इन का वरवे तायिका भेद थअ्'गार रस की उत्कृष्ट 
रचना है । हिन्दी साहित्य के प्रेम ने ही|मुसलमान होते 
हुऐ भी इन्हें हिन्दु धर्म से प्रेम करने के लिए विवश 
किया।इनकी कविता में हिन्द धर्म तथा भगवान कृष्ण 
के प्रति अत्यधिक श्रद्धापूण वचन मिलते हैं । 

दानवीर इतने थे कि इन्हों ने कविवर गंग को 
एक पद पर ३६ छाख रुपये दे दिये थे। अन्त में इसी 
दान वीरता के कारण इन्हें गरीबी के दिन देखने पढ़े । 


धूर उड़ावत सीस पर, कहु रहीम केहि काज । 

जेहि रज मुनिपत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज ॥ १॥' 
“जे गरीब सों हिल करें, धनि रहीम वे छोग | 

कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण-मिताई जोग॥ २॥ 

दिव्य दीनता के रसहिं, का जाने जग अंधु 

भली विचारी दीनता, दीन-बन्घु से वन्धु ॥३॥ 
. नो रहीम करिबो हुतो, त्रज़ को यही ह॒वाल | 

तो नाहक कर पर धर्यो,, गोबधेन गोपाल ॥ ४ ॥ 
दीन सबन को लखत है, दीनहिं छखे न कोइ। 

जो रहीम दीनहिं लखे, दीनबन्धु सम होइ॥५॥ 

कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोइ । 

पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चथ्वला होइ॥ ६॥ 

मांगे घटत रहीम पद, कितो करौ वढ़ि काम । « 

तीन पैड बसुधा करि; तक बावने नाम ॥ ७॥ 


३४ सूक्ति-सुधा 

कहि रहीम इक दीप ते, प्रकट सबे निधि होइ । 

तनु सनेह केसे दुरे, हग दीपक जरु दोइ॥ ८॥ 

तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पानि | 

कहि रहीम पर काज हित, सम्पति सँचहिं सुजानि ॥९॥ 

कहि रहीम धन बढ़ि घटे, जात धनिन की बात । 

घंटे बढ़ो उन कर कहा, धास वेंचि जे खात ॥१०॥ 

दुरदिनपरे रहीम कहि, भूछठत सब पहचानि। 

सोच नहीं वित हानि को, जो न होय हित हानि ॥११॥ 

जे रहीम विधि बड़ किये, को कहि दूषन काढ़ि । 

चन्द्र दूबरों कूबरो, तऊ नखत ते बाढ़ि॥१२॥ 

ये रहीम घर घर फिरें, माँगि मधुकरी खाहिं। 

यारो यारी छोड़ दो, अब रहाम वे नाहिं॥१३॥ 
बे न रा ५० माहिं दि 

सर सूखे पंछी उड़, ओरे सरन समाहि! 

दीन मीनबिन पच्छ के, कह रहीम कहेँ जाहिं ॥१४॥ 

यों रहीम सुख दुख सहत, बड़े छोग रह साँति। 

उबत चंद जेहि भाँति सो, अथवत ताहि भाँ ति॥१५॥ 


कहि रहीम सम्पति सगे, बनत बहुत बहु रीत। 
बिपत-कसौटी जे कसे, सोई साँचे मीत ॥१६॥ 


३५ 
कि. ब्रो परे न धीम | 
बिन दीबो जीबो जगत, हमहिं न रुचे रहीम ॥१७॥ 
रहिमन देखि वड़ेन को, लघु न दीजिये डारि। 
जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारि |:१८॥ 
धनि रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाय । 
“जियत कंज तजि अंत बसि, कहा भौंर कर भाय॥१९॥ 
रहिमन अति नहिं कीजिए, गहि रहिये निज कानि। 
अतिसे फूलों सहिजनो, डार पात के हानि ॥२०॥ 
2 खीरा सिर तें काटि के, सलियत नमक लगाइ। 
रहिसन करुए मुखन को, चहियत इहे सजाइ,॥२१॥ 
नैन सलोने अधर-मधु, कहु रहीम घटि कौन। 
मीठो भावे छोन पर, अरु मीठे पर लौन ।२२॥ 
रहिमन कहत सुपेट सों, क्‍यों न भयो तू पीठि। 
रीते अनरीते करत, भरे विगारत दीठि ॥रश॥ 
जो रह्दीम उत्तम प्रकृति, का करि सके कुसंग । 
चन्दन बिष व्यापत नहीं, लपिटे रहत भुजंग ॥२४॥ 
रहिमन यह न सराहिये, लेन देन के प्रीति। 
प्रान्नन बाजी राखिये, हार होय के जीति ॥२५॥ 


३६ सूक्ति-सुधा 


आप न काहू काम के, डार पात फल फूल । 
औरन को रोकत फिरें, रहिमन पेड़ बबूल ॥र७॥ 
यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय । 
बेर,प्रीति,अभ्यास, जस, होत होत ही होय ॥रआ। 
प्रीतम छवि नेनन बसी, पर छवि कहाँ समाय । 

भरी सराय रद्दीम रखि, आप पथिक फिरि जाय ॥१८॥ 
कौन वड़ाई जलधि मिलि, गंग नाम भो धीम। 

केहि के प्रभुता ना घटी, पर घर गये रहीम ॥२९ 
मान सरोवर ही मिले, हंसनि मुक्ता भोग। 
सफरिन भरे रहीम सर, वक बालकनहि जोग ॥३०॥ 
जिहि रहीम तन मन लियो, कियो हिये ब्रिंच भौन । 
तासों दुख सुख कहन की, रही वात अब कोन ॥३१॥ 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुछ कुपूत गति सोय । 

बारे उजियारो छगे, बढ़ अंधेरों होय ॥रेश॥ 
अनुचित उचित रहीम लघ, करहिं बड़न के जोर । 
ज्यों ससि के संयोग ते, पचवत आगि चकोर ॥३३॥ 
धनि रहीम जल पंक कहूँ, छघ जिय पियत अघाय 
उद्धि बड़ाई कौन है, जगत पियासों जाय ॥३४॥ 


रद्दीम ३७ 
नाद रीमि तन देत संग, नर धन हेत समेत। 
ते रहीम पसु ते अधिक, रीमेहु कछू न देत ॥३:॥ 
रहिमन नीचन संग बसि, छूगत कलंक न काहि | 
दूध कलारिन हाथ ढुखि, मद समुझहिं सब ताहि॥३६॥ 
रहिमन अब वे विरिछ कहूँ, जिनकी छाँद गँभोर । 
बागन बिच विच देखियत, सेंहुड कंज करीर | २७॥ 
मुक्ता कर करपूर कर, चातक जीवन जोय । 
एतो बड़ो रहीम जल, व्याल-बदन बिष होय ॥३८॥ 
ससि की शीतल चाँदनी, सुन्दर सबहिं सुहाय । 
छगे चोर चित में छटी, घटि रहीम मन आय ॥३५९॥ 
रहिमन ऑँसुब नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥४२॥ 
गुन ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते काढ़ि 
कूपहु ते कहुं होत है, मन काहू को वाढ़ि ॥४१॥ 
रहिमन मन महाराज के, दग सों नहीं दिवान ।। 
जाहि देंखि रीझे नयन, मन तेहि हाथ विकान ॥४२॥ 
जाछ परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह । 
रहिमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ति छोह ॥४३॥ 


३८ सूक्ति-सुधा 
धन दारा अरु सुतन में, रहत लगाये चित्त । 
क्यों रहीम खोजत नहीं, गाद दिन को मित्त ॥९४॥ 
हि ३ हु प्रीति 
खेर, खून, खांसी, खुसी, बेर, प्रीति मद-पान । 

कप त्डे 
रहिमन दावे ना दब, जानत सकल जहान ॥४५॥ 
अब रहीम मुसकिलछ परी, गादा. दोऊ काम । 
साँचे से तो जग नहीं, मूठे मिले न राम॥४क्षा 
अंतर दाव लगी रहे. धैँआं न॒प्रगटे सोय । 
के जिय जाने आपुनो, जा सिर बीती होय ॥४७॥ 
गुरुता फब रहीम कहि. फवि आइ है जाहि। 
उर पर कुच नीके लगें, अनत बतौरी आहि ॥४८॥ 
काह करों ब्रेकुठ ले, कल्प वृक्ष की छाँह। 
रहिमन ढाक सुहावनों, जो गल प्रीतम-बाँह ॥४६॥ 
बिगरी वात बने नहीं, लाख करो किन कोय | 
रहिमन विगरे दूध को, मथे न माखन होय ॥%०॥ 
रहिमन निज मन की विथा, मन ही राखों गोय | 
सुनि अठिलेर छोग सब, बाँटि न लेहै कोय ॥५१॥ 


अब रहीम चुप करि रहो, समुभ्ति दिनन कर फेर । 
जब नीके दिन आइहेँ, वनत न छगिहें बेर ॥५२॥ 


रहीम ३५९ 


नात नेह दूरो भलो, लो रहीम जिय जानि । 
निकट निरादर होत है, ज्यों गड़ही को पानि ॥५३॥ 


रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग इन | 
ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून ॥४४॥ 


यद्यपि अवनि अनेक हैं, तोयवन्त सरि ताल | 
रहिमन एके मानसर, मनसा करत मरा ॥०णा। 


मान सहित विष खाय के, संभु भय्रे जगदीस। 


बिन आदर अमृत भख्यो, राहु कठायों सास । ।५६॥ 
रहिमन खोजों झुख में, जहां रंसन की खानि। 

जहां गाँठ तहँ रस नहीं, यही प्रीति की हानि ॥५७॥ 
रहिमन धागा प्रेम को, मत तोरों चटकाय। 

दूटे से फिरि ना मिले, मिले गाँठ परि जाय ॥५४॥ 
रहिमन इक दिंन वे रहे, वीच न सोहत हार। 
वायु जो ऐसी वह गई, बीचन परे पहार ॥५»॥ 
रहिमन रिस को छोड़िके, करो गरीबी भेस। 

मीठे बोलो ५ ३ बढ पु 

मीठे वोलो ने चलो, सबे तुम्हारों देस॥६०॥ 
जलहि मिलाय रहीम ज्यों कियो आप सम छीर | 
अँगवहि आपुद्धि आप त्यों, सकल आँच की भीर ॥३१॥ 


४० सूक्ति-सुधा 
बरु रहोम कानन बसो, असन करिय फल तोय । 
बन्धु मध्य धन हीन हे, वसिवों उचित न होय॥६२॥ 
रहिमन में या पेट सों, बहुत कहेउ समुझाय | 

'जो तू अनखाये रहे. कव कोऊ अनखाय॥६१॥ 
रहिमन घरिया रहँट की, त्यों ओछे की डीठि। 
रीतिहि सन्मुख होति है, भरी दिखाबे पीठि ॥६७॥ 
रूप कथा पद चारु पट, कंचन दोहा छाल । 
ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष्म गति, मोल रहोम विसाछ॥६५॥ 
यों रहीम जग मारियो, नेत वान की चोट। 
भगत भगत कोइ वचि गए, चरण कमल की ओट ॥६६॥ 
रहिमन करि सम वल नहीं, मानत प्रभु की धाक। 
दाँत दिखावत दीन हो, चछत घिसावत नाक ॥६७॥ 
जहाँ गांठ तहँ रस नहीं, यह जानत सब कोय। 
मेंडू ए तर को गांठ में, गाँठि-गाँठि रस होय ॥६८॥ 
रहिमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाँड़त साथ। 
खग म्रग बसत अरोग वन, हरि अनाथ के नाथ ॥६९॥ 
रहिमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराहिं। 
आपु अहैं तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहिं ७०॥ 


रहीम ४१ 
रहिमनव्याह बिआधि है, सकहु तो जाहु बचाय | , 
पॉँयन बेड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय ॥७१॥ 


रहिमन तब लगि ठहरिये, दान मान सनमान | 
घटत मान देखिय जबहिं, तुरतहि करिय पयान ॥७२० 
मूढ़ मंडली में सुजन, ठहरत नाहिं बिसेखि | 
स्थाम कचन में सेत ज्यों, दूरि कीजिअत देखि | ७श॥ 
रहिमन असमय के परे, हित अनहित हो जायि। 
* बधिक बधे सृग वान सों, रुधिरे देंत बताय॥७४॥ 
ज्यों नाचत कठपूतरी, करम नचावत गात। 
अपने हाथ रहीम ज्यों, नहीं. आपुने हाथ ॥७५॥ 
रहिमन गठरी धूरि की, रही पवन ते पूरि। 
गांठि युक्ति की खुल गई. अंत धूरि की धूरि ॥७६॥ 
रहिमन यह तलु सूप है, लीजे जगत पछोर। 
हलुकन को उड़ि जानदे, गरुए राखि बटोर ॥७७॥ 
हंटे सुजन मनाइये, जो टूटे सौ वार। 
रहिमन फिरि-फिरि पोइये, हटे . मुक्ताहार ॥छ्ढ॥ 
चढ़ि के मैन-तुरंग पर, चलिबो पावक माँहिं। 
प्रेम-पंध ऐसो कठिन, सव कोउ निंबहत नाहिं ॥७९॥ 


हर सूक्ति-सुधा 

रहिमन मारग प्रेम को, विन वूके मति जाव। 

जो डिगिहै तो फिर कहूँ, नहिं धरिवे को पाँव ॥८०॥ 
पात-पात कर सींचिबो, वरी-बरी कर लोन। 
रहिमन ऐसी वुद्धि ते, काज सरेगो कौन ॥८१॥ 
रहिमन जो तू कहत है, संगति ही गुन होय। 

बीच उखारी रसमरा, रस काहे ना होय ॥८२॥ 
रहिमन तीर की चोट रु, चोट खाय वचि जाय। 
नेन वान की चोट ते, धन्वंतरि न वचाय ॥८३॥ 
रहिमन जिह्मा वावरी, कहि गई सरग पताल। 
आपु तो कहि भीतर भई, जूती खात कपाल ॥८४॥ 
सलगे जे ते बुक्ि गये, बुके ते सुलगे नाहिं। 
रहिमन दाहे प्रेम के, वृश्ि-ब्रुझि सुलगाहिं ॥८५॥ 
विपति भये धन ना रहे; होय जो छाख करोर ; 

नभ तारे छिपि जात हैं, जिमि रहीस भय भोर ॥८९॥ 
बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। 
रहिमन हीरा कब कहे, ठाख टका है. मोल ॥८७॥ 


सौदा करों सो करि चछो, रहिमन याही हाट । 
फिर सौंदा पैहो नहीं, दृरि जान है. बाद॥ «८॥ 


रद्दीम ४३ 
धन थोरो इज्जत बड़ी, कहि रहीम का बात | 
जैसे कुल की कुलवधू। विथरन माँ हि सुहात ॥८5॥ 
कहि रहीम या जगत तें, प्रीति गई दे टेरि। 
अब रहीम नर नीच में, स्वारथ स्वारंथ हरि ॥९०॥ 
रहिमन कठिन चिताहु ते, चिन्ता कह चित चेत । 
चिता दद्दति निर्जीव कहूँ, चिन्ता जीव समेत ॥५१॥ 
विज कर क्रिया रद्दीम कहिं, सिधि भावी के हाथ । 
पाँसे अपने हांथ में, दॉँव न अपने हाथ ॥९२॥ 
थोथे बादर कार के, ज्यों रहीम घहरात। 
धनी पुरुष निर्धन भये, करें. पाओिली बात ॥९३॥ 


देनहार कोड और है. भेजत सो दिन रन। 
लोग भरम हम पे घरें, याते नीचे. नेन ॥९४॥ 


विधिना यह जिय जानि के, सेसहिं दिए न कान | 


घरा मेरु खव डोलिहें, तानसेन की तान ॥९५॥ | 


मौन काटि जल धोइये, खाये अधिक पियास | 
रहिमन प्रीति सराहिये, मुयेड मीत की आस ॥९६॥ 
रहिमन पानी राखिए, विन पानी सब सून। 
पैनी गए न ऊबरे, मुकता मानुस चून ॥%७॥ 


्क 


४४ सूक्तिसुधा 

रहिमन रहियो वां भलो, जो छों सील समूच | 

सील ढील जब देखिये, तुरत कीजिये कूच ॥९८॥ 
समय परे ओछे वचन, सव के सहउ रहोम। 

सभा दुसासन पट गहे, गदा रहे गहि भीम ॥९९॥ 
सदा नगारा कूच का, वाजत आठों जाम। 
रहिमद या जग आइ के, को करि रहा मुकाम ॥१००॥ 
रहिमन दानि दरिद्वतर, तक जांचिवे जोग। 

ज्यों सरितन सूखा परे, कुँआ खुदाबत छोग ॥१०६॥ 
अंजन दियो तो किरकिरी, सुस्मा दियो न जाय | । 
जिन आँखिन सो हरि लल्ष्यो,रहिमन बलिवलि जाय१०२ 
कदलोी,सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक गुण तीन । । 
जैसो संगति बेठिए, तेसोई फल दीन ॥१०३। 
करमहीन र हिमन लखो, धँँस्‍्यो वड़े धर चोर । 
। चिन्तत ही बड़ छाभ के, जागत हो गो भोर ॥१०४॥ 
कैसे निवहे निवछ॒जन, करि सबलन सों गेर। 
रहिमन बसि सागर विषे, करत मगर सों बैर ॥१०४। 


गरज आपनी आप सों, रहिमन कही न जाय । 
जैसे कुछ की कुलबधू, पर-घर जात लछजाय ॥१०६॥ 


रहीम ४५ 
जो घरही में घुसि रहे, कदली सुपत सुडील । 
तो रहीम तिनते भले, पथ के अपत करील ॥१०७॥ 
बसि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीस जिय सोस । 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यो परोस ॥१०८॥ 
रहिमन ओछे नरन सों, बेर भलो ना प्रीति। 
काटे चाटे स्वान के, दोड भांति विपरीत॥१०५॥ 
रहिमन तीन प्रकार ते, हित अनहित पहचानि । 
परबस परे, परोस वस, परे मामिला जानि ॥११०॥ 
जो रहीम ओछ्यो बढ़ो, सो अति ही इतराय । 
प्यादे सौ फरजी भयो, टेढ़ो टेढ़ी.. जाय ॥१११॥ 
राम न जाते हरिन सँग, सोय न रावन साथ। 
जो रहोम भावी कतहुं, होति आपने हाथ ॥११९॥ 
बड़े पेट के भरन में, है रहीम दुख वाढ़ि। 
याते हाथी ह॒हरि के, दये दांत हे काढ़ि॥११३॥ 
यों रहीम सुख होत है, बढ़त देखि निज गोत। 
ज्यों वंडरी अखियां निरखि,आँ खिनको सुख होत ॥११४॥ 


शशि सकोच साहस सलिल, मान सनेह रहीम । 
बढ़त बढ़त वढ़ि जात है, घटत घटत घटि सीम ॥११०॥ 


क्र 


४६ सूक्ति-सुधा 

ढुरदिन परे रहीम कहि, दुरथल जेयत भागि। 

ठाढ़े हूजत घूर पर, जब घर लागत आगि ॥११६&॥ 
के औच 

सब कोऊ सब सों करें, के सलाम के राम। 

हित रहीम तव जानिये, जा दिन अटके काम ॥११७॥ 

अमृत ऐसे वचन में, रहिमन रिस की गांस। 

जैसे मिसिरिहु में मिली, निरस बाँस की फाँस ॥११८॥ 

रहिमन छाख भली करौ, अगुनी अगुन न जाय | 

राग सुनत पय पिय्त हू, साँप सहज धरि खाय ॥११९॥ 

मथत मथत माखन रहे, दही मही विलगाय।' 

रहिमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय ॥१२०॥ 

रहिमन प्रीति न कोजिए, जस खीरा ने कीन।, 

ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फॉाँके तीन ॥१२१॥ 

रहिमन भेषज के किए, काल जीति जो जात। 

बड़े बड़े समरथ भए, तो न कोउ मरि जात ॥१२२॥ 

रहिमन विद्या वुद्धि नहिं, नहीं धरम जस दान । 

भू पर जनम वृथा धरे, पसु विन पूंछ विषान ॥१२३॥ 

समय पाय फल होत है, समय पाय भरि जात । 

सदा रहे नहिं. एक सी, का रहीम पदछुतात ॥१२७॥ 
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महि नभ सर पंजर कियो, रहिमन बल अवसेष । 
सो अज्जुन बेराट घर, रहे नारि के मेष ॥१२५॥ 
। जिद अंचल दोपक दुस्थो, हन्यो सो ताही गात । 
रहिमन असमय के परे, मित्र शत्रु हा जात॥१२७॥ 
दाहुर मोर किसान मन, लग्यो रहे घन माहिं। 
। पै रहीम चातक रंटनि, सखर को कोउ नाहिं॥१२७॥ 
रहिमन याचकता गहे, बड़े छोट हो जात। 
मारायन हू को भयो, बावन आँगुर गात ॥१२८॥ 
। अमी हलाहछ मद भरे, श्वेत श्याम रतनार | 
जियत मरत मुकि भुकि परत. जिददि चितवतइक बार ॥ 
रहिमन चाक कुम्हार को, माँगे दिया न देइ। 
छेद में डंडा डारि के, चहै नाँद ले लेइ ॥१३०॥ 
रहिमन विपदा तू भी, जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥१३१॥ 
तें रहीम मन आपनो, कीन्हों चारु चकोर। 
निसि बासर छाग्यो रहै, ऋष्ण चन्द्र की ओर ॥१३२॥ 
रहिमन मोहिं न सुहाय, अमी पियावत मान बिनु । 
बरु बिप देय बुलाय, मान सहित मरिबो भलो॥१३३॥ 
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रहिमन जगकी रीति, में देख्यो रस ऊख में। 

ताहू. में परतोति. जाँह गाँठ तहूँ रस नहीं ॥१३४॥ 
ओछे को सतसंग, रहिमन तजहु अँगार ज्यों । 

ताते जारे अंग, सीरे पे कारो करे॥१३५॥ 
जाके सिर अस भार,सों कस मोंकत भारअस । ' 
रहिमन उतरे पार, भार भोंकि सत्र भार में॥१३६॥ 


दूटि ठाट घर टपकत, खटियो दूटि। 
पिय की बांह उसिसवाँ, सुख की लाटि ॥१३७॥ 


बिरहिनको सब भाखत, अब जनि रोय। 
पीर पराई जाने, तव कहुकोय ॥१३८॥ 


कोटि जतन हू फिरत ना, विधि की बात। 
चकवा पिंजरे हू सुनि, विमुख बसात ॥१४०॥ 


महाकवि बिहारीलाल 


महाकत्रि विहारीलाछ का जन्म्र कत्र और कहां 
हुआ यह्‌ बिलकुल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
अनुमानतः इन का जन्म संबत्‌ १६६२ में और मृत्यु 
संत्रत्‌ १७२० में हुई। ये जाति के चौबे ब्राह्मण थे। 
जन्म-स्थान ग्वालियर के निकट “वसुआ-गोविन्दपुर 
ग्राम कहा जाता है। इन के पिता का नाम केशवराय था । 

यह समझा जाता है कि इन का बचपन बुन्देल 
खंड में ब्रीता और जवानी में ये मथुरा चले आये जहाँ 
इनकी ससुराल था । ससुराल में कुछ अपसानित होने 
के कारण ये जयपुर चले गये और वहां महाराज 
जयसिंह के दरबार में रहे । दरवार में इन का अच्छा 
मान था। एक वार जयतिंह अपनी छोटी रानी फे प्रेम 
में इतने मस्त होगये कि उन्होंने बाहर आना ही छोड़ 
दिया । इस पर कविवर विहारी छाल ने उनके पास 
निम्न लिखित दोहा लिख कर भेजा-- 
नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इह काल । 
अली कली ही ते वंध्यो, आगे कोन हवा ॥ 

इस को पढ़ कर महाराज को होश हुआ और वे 
बाहर आये । उस दिन से इन का मान दरबार में और 
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भी बढ़ गया। कहा जाता है कि इन्हें प्रत्यक दोहे पर 
एक अशर्फी मिलती थी । 

इन की “बिहारीसतसई' नामक केवछ एक ही 
पुस्तक मिलती है। इसमें छगभग सवा सात सो दोहे 
हैं। यह पुस्तक अपने ढंग की एक ही है । श्रज्ञाररस का 
ऐसा अपूब ग्रन्थ दूसरा नहीं मिलता । इस छोटे से ग्रन्थ 
में कवि ने गागर में सागर भर दिया है--कविता के 
प्राय: सभी अंग इस में आगये हैं । एक एक दोहे की 
छोटी सी डिबिया में इन्होंने जो भाव भर दिये हैं 
दूसरे कवि उन्हें बढ़े बड़े छन्दों में भी उस तरह नहीं छा 
सके | इस की लोकप्रियता इसी से सममी जा सकती 
है कि इस पर लगभग ३० टीकायें हो चुकी हैं । कितने 
ही कवियों ने इस के दोहों पर सबेये और कुएडलियां 
बनाई हैं । संस्क्रत और उद में इस का उल्था हो चुका 
है। रामचरित-मानस को छोड़ कर हिन्दी का और 
कोई काव्य ग्रन्थ इतना लछोकप्रिय नहीं हुआ | ख़ज्नारी 
कवि होते हुए भी बिहारी ने अपने ग्रंथ में स्थान स्थान 
पर नीति, भक्ति और वैराग्य आदि के जो दोह लिखे 
हैं बे अनूठे हैं । यहां उन्हीं में से कुछ चुने हुए दोहे 
दिये जा रहे हैं । 


तन्त्री-नाद, कवित्त-रस, सरस राग, रति-रंग । 
अनवबूड़े बूड़े, तरे जे बूड़े सब अंग ॥१॥ 
या अनुरागी चित्त को, गति समुझे नहिं कोय । 

ज्यों ज्यों बूड़े श्याम रंग, त्यों त्यों उच्ज्बल हाय ॥ २ ॥ 
नेह न नेननि को कछू, उपजी बढ़ी बलाय। 

नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुकाय ॥ ३॥ 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीत बहार | 

अब अलि रही गुलाब में, अपत कटीली डार॥४॥ 
इहि आसा अटक्यो रहै, अछि गुलाब के मूल । 

हो हैं वहुरि बसन्‍त ऋतु, इन डारन वे फूछ ॥ ५॥ 
सरस कुसुम मैंडरात अछि, न मुकि कपटि लपठात। , 
दरसत अति सुकुमारता, परसत सन न पत्यात॥ ६॥ | 
कर ले सूंधि सराहि के, सबे रहै गदि मौन। 


गंधी अंध गुलाब को, गैवई गाहक कौन ॥७॥ 
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अरे हंस या नगर में, जेयौ आप ब्रिचारि। 
कागनि सों जिन प्रीति करि, कोकिल दई विडारि ॥ ८॥ 
वे न यहां नागर बड़े,जिन आदर तो आब। 
फुल्यो अनफूल्यो भयो, गँवर गांव शुल्ात्र॥९॥ 
चले जाहू हां को करत, हाथिन को व्यौपार। 

नहिं जानत या पुर बसत, थोबी ओड़ कुम्हार ॥०॥ 
करि फुनेल को आचमन, मीठो कहत सराहि । 

रे गंधी मति अंध तू, अतर दिखावत काहि ॥११॥ 
कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय। 

वा खाये वौरात है,या पाये बौराय॥१२॥ 
गिरि ते ऊंचे रसिक-मन, बूढ़े जहां हजार । 

वह सदा पसु नरन कहाँ, प्रेम पयोधि पगार ॥१३॥ 
चटक न छाँड़त घटत हू, सज्जन नेह गम्भीर । 
फीको परे न, बरू फटे, रंग्यो चोल-रंग चीर ॥१४॥ 
न ये त्रिससिये लखि नये, दुजन दुसह सुभाय। 
आँटे परि प्राणन हरे, काँटे छों लगि पाय ॥१५॥ 
जेती सम्पति कपन की, तेती सूमति जोर। 
बढ़त जात ज्यों ज्यों उरज, त्यों त्यों होत कठोर ॥१$॥ 
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नीच दिये हुलसो रहै, गहे गेंद को पोत। 


हयों ज्यों माथे मारिये, तयों वां ऊँंचो होत ॥१७॥ 

कर्बों न ओछे नरन सों, सरत वड़न को काम । 

मद्ो दमामा जात कहूँ, कददि चूहे के चाम ॥१८॥ 
जतन कोऊ करी, परे न प्रकृतिहिं बीच : 

है, बल जल ऊंचो चढ़े, तक नींच को नीच ॥१५९॥ 


है दुराज प्रजानि को, क्यों न बड़े अति दंद । 


अधिक अंधेरो जग करे, मिंलि मावस रवि चंद ॥२०॥ 
४ बसे बुराई जासु मन, ताही को सनमान। 
५ प्लो भलछो कहि छोड़िये, खोटे ग्रह जपदान ॥९९॥ 
कहेँ इहे सब श्रृति स्मृति, ईद. सयाने लोग । 
तीन दबावत निसक हो, पातक राजा रोग ॥२१॥ 
ओछे बड़े न हो सकें, कहि सतरोहेँ बन। 
दीरघ होहिंन नेकहू, फारि निहारे नेन ॥२३॥ 
बड़े न हूजे गुनन बिल, विरद बड़ाई पाय। 
कहत धतूरे सों कनक, गहनो गढ़ो न जाय ॥२४॥ 
संगति सुमति न पावद्दी, परे कुमति के धंध। 
राखी मेलि कपूर में, हींग न दोत सुगंध ॥२५॥ 
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सबे हसत करतारि दे, नागरता के नाँव। 
गयो गरब गुन को सबे, वसे गंवारे. गाँव ॥२६॥ 
नर की अरू नलनीर की, गति एके करि जोइ। 

जेतो नीचो हो चले, तेतो ऊँचों होइ॥२७॥ 
बढ़त बढ़त सम्पति सलिल, मनसरोज बढ़ि जाय । 
घटत घटत सु नफिरि घटे, बरु समूल कुम्हिलाय ॥२८॥ 
जो चाहो चटक न घटे, मेलों होय न मित्त । 

रज राजस न छुवाइये, नेह चीकने चित्त ॥२५॥ 
मीत न नीत गलीत हो, जो धरिये धन जोरि। 
खाये खरचे जो जुरै, तो जोरिय करोरि |३०॥ 
घर घर डोलत दीन हो, जन जन जांचत जाय । 

दिये लोभ चसमा चखन, रुघु हू बड़ो छखाय ॥३१॥ 
सोहत संग समान को, इहे कहत सब्र लोग । 

पान पीक ओठन बने, काजर नैनन जोग ॥३श॥ 
बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरों सकात। 

७० ँ . डे बे 

ज्यों निकलंक मयंक लखे, गने लोग उत्पात ॥३३॥ 
बहकि बड़ाई आपनी, कत राचति मति भूल । 

विन मधु मथुकर के हिये, गड़े न गुड़हर फूछ ॥३४॥ 


बिद्दारीलाल कप 
को कहि सके बड़ेन सों, छखे बड़ी हू भूल । 
" दीने दुई गुछाब को, इन डारन वे फूछ ॥१५॥ 
पट पाँखे भखु कॉकरे, सदा परेईइ संग । 
सुद्यी परेवा जगत में, एके तुद्दी बिहंग॥३६॥ 
स्वास्थ सुकृत न श्रम बृथा, देखु विहंग विचार | 
।ब्वाज पराये पानि पर।तू पंजो दिन मार ॥रेआ 
दिन दस आदर पाय के, करि ले आपु बखान | 
जो ढौं काग सराध-पख्, तो लो तो सनमान ॥३८॥ 
, मरत प्यास पिंजरा परो, सुवा दिनन के फर। 
आदर दे दै बोलियत, वायप्त वल्ि की बेर ॥३५॥ 
| जाके एको एकहू! जग व्यवसाय न कोय । 
सो निदाघ फूले फड़े, आक डहडदो होय ॥००॥ 
, नहिं पावस ऋतुराज यह, सुनु तखर मति भूल । 
अपत भय बिन पाइहै, क्‍यों नव॒दरू फल फूल ॥४१॥ 
सीतछता अरु सुगंध की, महिमा घटी न मूर | 
। पीनसवारे जो तज्यों, सोण जानि कपूर ॥४९॥ 
जो सिर धरि महिमा मही, लह्यत राजा-राव। 
प्रगटत जड़ता आपनी, मुकूट पद्चिरियत पाँव ॥४३१॥ 
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या भव पारात्रार को, उल्ँघि पार को जाय। 
तिय-छवि-छाया ग्राहिनी, गहे बीच ही आय ॥४४॥ 
जगत जनायो जिटह्ि सकल, सो हरि जान्यो नाहिं। 
ज्यों आँ खिन सव देखियत, आँखि न देखी जाहि॥४५॥ 
को छूटयो यहि जाल परि, कत क्रंग अकुलात । 
ज्यों ज्यों सुरमि भज्यो चहत, सो त्यों उरमत जात॥४६॥ 
जप माला छापा तिलक, सरे न एक्रौं काम। 
मन काँचे नाचे वृथा, साँचे राँचे राम ॥४७॥ 
मैं समुझयो निरधार, यह जग काँचो काँच सो । 

३ ते ५ 
एके रूप अपार, प्रतिविंबित छठखियत जहां ॥४८॥ 
तो लगि या मन सदन में, हरि आवें किदि बाट । 
बिकट जुटे जो लीं निपट, खुलें न कपट कपाट ॥४९॥ 
भजन कट्मों तासों भज्यो, भज्यों न एको बार। 
दूरि भजन जासों क्यो, सो तू भज्यों गंवार ॥५०॥ 
दूरि भजत प्रभु पीठि दे, गुन विस्तारन काल | 
प्रगटत निगुन निकट ही, चंग रंग. गोपाढ ॥५१॥ 
दीरघ साँस न लेहि दुख, सुख साई मति भूल । 
दई दई क्‍यों करत है, दई दई सुकुबूल ॥५१॥ 


बिहारोछाल ५७ 
थोरें. गुन॒रीझते, बिसराई वह वानि। 
तुम्त हू कान्द मनो भये, आज-कालि के दानि ॥५३॥ 
कब को टेरत दीन हो, होत न श्याम सहाय | 
तुम हू छागी जगत-गुरु, जगनायक जगवाय ॥५४॥ 
समे पलटि पलट प्रकृति, को न तजे निज चाल । 
भो अकरुन करुना करो, यहि कुपूत कलिकाल ॥५५॥ 
करो कुबत जग कुटिल्ता, तर्जों न दीनदयाल । 
दुखी होहुगे सरल चित, दसत त्रिभंगी छाल ॥५७॥ 


कोऊ कोरिक संग्रहो, कोऊ छाख हत्ार। 
मो संपति जदुपति सदा, विपति-बिदारन हार ॥५७॥ 


जद 


पल ले 5 
दे 


कविवर वृन्द्‌ 


इनका जन्म काल सं० १७२० या १७२१ के छगभग 

समझना चाहिये । इनके लिखे तीन ग्रन्थ मिलते हैं-भाव 
पंचाशिका, श्द्गार-शिक्षा ओर दृष्टान्त सतसई या वृन्द्‌- 
सतसई । दृष्टान्त सतसई के अन्त में उस का निर्माण 
काल सं? १७६१ दिया है। भाव पंचाशिका और 
खज्ार-शिक्षा का निर्माण काछ क्रमशः १७४३ और 
१७४८ हैं। इन्हीं पुस्तकों के निर्माण काछ से इनके 
जन्मकाल का अनुमान किया गया है । 

ये ओरंगजेब के दरवारी कवि थे। औरंगजेत्र का 
पोता अजोमुश्शान, जो उस समय विहार व उड़ीसा 
का गवर्नर था, उदू और त्रजभाषा का अच्छा कवि 
और कवियों का आश्रयदाता था । उसने औरंगजेत्र से 
कविवर वृन्द को मांग लिया था और अपने साथ 
ही वह इन्हें ढाके में रखता था। वहाँ पर हो उन्होंने 
“बून्द्‌ सतसई” लिखी । 

“बृन्द सतसई” में सत्र नीति विषयक दोहे हैं. । 
दोहों को भाषा बढ़ी सरल है। बोल चाल में दृष्टान्त 
के रूप में ये बहुत बोले जाते हैं । 


नीकी पे फोकी छगे, विन अवसर की बात । 
जैसे वरनत युद्ध में, रस र्गार न सुदात ॥१॥ 
फीकी पै नीकी छगे, कहिये समय बिचारि। 
सब को मन हर्पित करे, ज्यों विवाह में गारि॥२॥ 
जाही ते कछु पाइये, करिये ताकी आस। 
रीते सखर पे गये, केसे बुझत पियास.॥र॥ 
निवहै निवलजन, करि. सबलतन सों बैर । 
जैसे वसि सागर विषे, करत मगर सों बैर ॥४॥ 
अपनी पहुंच विचारि के, करतव करिये दौर । 
तेते पांव पसारिये, जती लॉबी सोर॥५॥ 
पिसुन छल्यो नर सुजन सों, करत बिसास न चूकि । 
जैसे दाध्यो दूध को, पीवत छाँदहि फूकि॥ह॥ 


बनती देख बनाइये, परन न दीजै खोट। 
जी र जप 
जेसी चले बयार तब, तेसी दीजे ओट ॥णा। 


६० सृक्ति-सुधा 

विधि रूठे तूठे कवन, को करि सके सहाय। 

बन दव भय जलूगत नलिन, तहँ हिम देत जराय॥८॥ 
करिये सुखको होत दुख, यह कहो कौन सयान । 

वा सोने को जारिये, जासों फाटतः कान ॥&॥ 
अति परे ते होत है, अरुचि अनादर भाय। 
मलयागिरि की भीलनी, चन्दन देत जराय ॥१०॥ 
फेर न हो है कपट सों, जो कीजे व्यापार। 
जैसे हॉडी काठ की, चढ़े न दूजी बार ॥११॥ 
मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान | 
तनिक सीत जल सों मिटे, जेसे दूध उफात ॥१२॥ 
सबे सहायक सबल के, कोऊ न निवल सहाय । 

पवन जगावत आग को, दीपहिं देत बुझाव ॥१३॥ 
छालच हूं ऐसो भलो, जासों पूरे आस। 
चाटे हूँ कहुं ओस के, मिटे काहु की प्यास ॥१४॥ 
दुष्ट न छांड़े दुष्टता, केसे हुसुख देत। 
धोये हूं सौ बेर के, काजर होय न सेत ॥९५॥ 
कहूं अवगुण सोइ होत गुण,कहुं गुण अवगुण होत। , 
कुच कठोर त्यों है भले, कोमल. बुरे उदोत ॥१६॥ 


वृन्द्‌ ६१ 
क्लोड बिन देखे बिन सुने, कैसे कहे विचार। 
* क्रूप भेख, जाने कहा, सागर को विस्तार ॥१७॥ 
जैसो बन्धन प्रेम को: तैंसो वन्ध न और | 
काठहिं भेदे,। कमल को छोद न निकरे भौंर ॥१८॥ 
प्रकृति मिले मन मिलतहै, अनमिलते न मिलाय | 
दूध दही ते जमत है, काॉजी ते फट जाय ॥'%॥ 
स्वास्थ के सब ही सगे, त्रित स्वार्थ कोउ नाहिं । 
जैसे पैंछी सरस तरु, निर्स भये उड़ जाहिं॥२०॥ 
' कुछ बल जैसो होय सो, तैसी करिहें बात। 
बनिक-पुत्र जाने कहा, गढ़ लेब्रे की घात ॥२१॥। 
पर घर कबहुं न जाइये, गये घटत है ज्योति। 
रवि-मणडल में जात शशि, छीन कला छवि होति ॥९२॥ 
ज्ञे चेतन ते क्‍यों तजै; जाको जासों मोह। 
चुम्बक के पाछे ढम्यों, फिरत अचेतन छोह ॥ररे॥ 
जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। 
ज्यों तपि तपि मध्यान्ह छौं, अस्त होत है भान ॥२७॥ 
, जिहि प्रसंग दूषन लगे, तजिये ताको साथ। 
मद्रि मानत है. जगत, दूध कछालो हाथ ॥२५॥ 


श्र सूक्ति-सुघा 
जाके संग दूषन दुरे, करिये तिहि पहिवचानि। 
जैसे समझे दूध सब, सुरा अह्वीरों पानि॥२६॥ 


खल जन सों कहिये नहीं, गृढ़ कबहँ करि मेल । 
यों फैले जग माहिं ज्यों, जल पे बंद कि हेल ॥२७॥ 
बिन स्वास्थ केसे सहै,कोऊ करूवे बेन। 
लात खाय पुचकारिये, होय दुधारू घेन ॥२८॥ 
बहुतनि वल मिलिबल करे, करें जु चाहें तोय । 
तिनकन की रसरी करी, करी निबंधन होय ॥२९॥ 
कष्ट परेहू महृत जन, नकु न होत मलान। 
ज्यों ज्यों कंचन ताइये, त्यों त्यों निमंल ब्रान ॥३०॥ 
कन कन जोरे मन जुरे, खाते निवरे सोय। 
बंद बंद ज्यों घट भरे, टपकत बीते तोय ॥३१॥ 
दुख पाये बिनहू कहूं, सुख पावत है कोइ । 
सहे बेध वंधन सुमन, तब गुन संयुत होइ ॥३२॥ 
दोषहिं को उमहे गहे, गुण न गहे खल लोक । 
पिये रूधिर पय ना पिये, छगी पयोधर जोंक ॥३३॥ 
उद्यम कबहुं न छांडिये, पर आशा के मोद। 
गागर केसे फोरिये, उनयो देखि पयोद ॥३४॥ 


वृन्द्‌ ६३ 
कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर। 
समय पाय तरुवर फलें, केतक . सींची नीर ॥३५॥ 
श्रम ही ते सब मिलत है, विन श्रम मिले न काहिं। 
सीधी अँगुरी धी जम्यो, क्यों हू निकरे नाहिं ॥३६॥ 
कहै रसीली वात जे, बिगरी लेत सुधारि। 
सरस लौन की दाल में, ज्यों निंवू रस डारि ॥३७॥ 
बड़े सहज ही वात तें, रीकि देत बकसीस। 
तुलसी दल ते विष्णु ज्यों, आक धतूरे ईस॥र८॥ 
छोटे नर ते रहत है, शोभायुत सिरताज | 
निर्मल राखे चाँदनी, जेंसे. पायंदाज ॥३९५॥ 
सहज रसीलो होय सो, करे अद्वित पर हेत। 
जैसे पीड़ित कीजिये, ऊख तऊ रस देत ॥४०॥ 
जामें विद्या. नारदी, बिगरन देर न छाग। 
पैस चौर, भुंसि स्वान को, कहत धनी सों जाग ॥४१॥ 
करे न कबहूं साहसी, दीन-हीन सा काज। 
भूख सहै पर घास को, नहिं. खाबे झगराज ॥४२॥ 
अपनी भ्रभुता को सबे, वोलत मूठ बनाय। 
वेश्या बरस घटावहीं, योगी बरस बढ़ाय ॥४३॥ 


६७ सूक्ति-सुधा 

कहूँ कहूँ गुन ते अविक्र, उपजत दोष शरीर। 
मीठी वाएी बोलि के, परत पींजरा कौर ॥९४॥ 
मीठो कोऊ वस्तु नहिं, मीठी जाको चाह। 
अमली मिसरी ब्ाांडि के, आफ खात सराहि ॥२५॥ 
ऊपर दरसे सुमिल सी, अंतर अनमिल आंक | 
कपटी जन को प्रीति है, खीरा की सी फांक ॥४६॥ 
दे ही गति हैं बड़ेत को, कुसुम माछती भाय । 
केशव के सिर पर रहै, के बन माहिं विछाय ॥४७॥ 
दान दीन को दीजिये, मिटे दरिद की पीर। 
ओषध ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥४८॥ 
सब सों आगे होय के, कबहं न करिये वात। 
सुधरे काज समान फल, बिगरे गारी खात ॥४९॥ 
उत्तम विद्या लीजिये, जदपि नीच पे होय। 
परथो अपावन ठौर महँ, कंचन तजत न कोय ॥५०॥ 
प्रीति छुटेहू सुजन के, मन ते हेत छूटे न। 
कमल नाल को तोरिये, तदपि सूत- टूटे न॥५१॥ 
धन अर गेंद जु खेल को, दोड. एक सुभाय | 

कर में आवत छिनक में, छित में कर ते जाय ॥*२॥ 


वृन्द्‌ ६५ 
क्षमा खद्ठ॒ छीने रहै, खल को कहा वसाय। 
अगिन परी ठून रहतु थल, आपहि ते बुझि जाय॥५३॥ 
उदर भरन के कारने,प्रानी करत इलाज। 
नाँचे बाँचे रन मिरे, रांचे काज अकाज ॥५४॥ 
देत न प्रभु कछु बिन दिये, दिये देत यह वात। 
ले तंदुल धन द्विजहिं सुनि, त्रिपत किये भखि पाता।५५॥ 
अगम पंथ है प्रेम को, जहँ ठकुराई नाहिं। 
गोपिन के पीछे फिरे, त्रिभुबन पति बन माहिं ॥५श॥ 
वचन रचन कापुरुष के, कहे न छिन ठहराय। 

: यों कर पद मुख कछपके,निकसि निकसि दुर जाय॥५ण। 
काहू को हँसिये नहीं, हँसी कलह को मूल। 
हॉसि ही ते है भयो, कुछ कौरव निरमूल ॥५८॥ 
सुनिये सब द्वी की कह्दी, करिये सहित विचार। 

सर्व लोक राजी रहे, सो कीजे उपचार ॥५९॥ 
मति फिर जाय विपत्ति में, राव रंक इक रीत। 
हेम-हरिण पाछे गये, राम गंवाई सीत॥६०॥ 


यद॒पि सहोदर होय तऊ, प्रकृति और की और । 
विष मारे, ज्यावे सुधा, उपजे एकहि ठौर॥३२१॥ 


६६ सूक्तिब्सुधा 

सबते रूघु है मांगिवो, या में फेर न सार। 
बलि पै याचत ही भये, वामन-तन करतार ॥६२॥ 
लोकन के अपवाद को, डर करिये दिन रैन। 
रघुपति सीता परिहरि, सुनत रजक के बेन॥६१॥ 
होत न कारज मो बिना, यह जु कद्दे सुअयान। 
जहाँ न कुक्कट शब्द तहँ, होत न कहा बिहान ॥६४॥ 
उदिम बुद्धि व सों मिले, तब पावत सुखसाज । 
अंध कंध चढ़ि पन्न ज्यों, सबे सुधारत काज ॥६५॥ 
अरि छोटो गनिये नहीं, जाते होत बिगार। 
तृण समूह को छनिक में, जारत तनिक अंगार ॥६६॥ 
बुरौ होय तउ सुकुछ को, तासो बरी न होय। 
यदपि धुवां है अगर को, करत सुगन्धित सोय ॥६७॥ 
पंडित जन को श्रम मरम, जानत जे मतिधीर । 
कवहूं बांक न जानई, तन प्रसूत की पीर ॥६८॥ 
सव देखे पे आपनो, दोष न देखे कोइ। 
करे उजेरों दीप पे, तरे अंधेरो . होइ ॥६९॥ 
करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। 
रसरी आवत जात ते, शिल् पर परत निशान॥<०॥ 


बुन्द्‌ ६७ 
सुख दिखाय दुख दीजिये, खल सो लरिये काहि। 
जो गुर दीने दी मरे) क्यों विष दीजे ताहि ॥७१॥ 
बुरी करें तेई बुरे, नाहिं बुरों कोड और। 
बनिज करे सो वानियो, चोरी करे सो चोर ॥७२॥ 
कुछ सुपूत जान्यो परत, लखि शुभ लच्छन गात। 
होनहार बिखान के, द्योत चीकने पात ॥छरे॥ 
बिना सिखाये लेत है, जिहिं कुछ जेसी रीति । 
जनमत सिंहन को तनय, गज पर चढ़त अभीति ॥७४॥ 
चहल पहलछ अवसर परब, छोक रहत घर घेर। 
ते फिर दृष्टि न आवहीं, जैसे फसल बटेर ॥७५॥ 
अँतर अँगुरी चार को, साँव भूठ में होय। 
सब साने देखी, कहो सुनी न माने कोय ॥७६॥ 
होय भले को सुत बुरो, भलो बुरे को होय। 
दीपक के काजर प्रगट, कमल कोच ते जोय ॥७७॥ 


जो धनवन्त सु देय कछु, देय कहा धनहोन। 
कहा निचोरे नप्त जन, स्नान सरोवर कौन ॥७८॥ 


इंगित तें आकार तें, जान छेत जो भेंट। 
तासों बात दुरे नहीं, ज्यों दाई सों पेट ॥७९॥ 


श्८ सूक्ति-सुधा 

कहो कछु करबो कछु, है जग की विधि दोय । 
देखन के अरू खान के, और दुरद रद होय ॥८०ा 
सरसुति के भंडार की, बड़ी अपूरव बात। 
ज्यों खरच त्यों त्यों बढ़े, विन खरचे घटि जात ॥८१॥ 
वह संपति केहि काम की, जनि काहू पे होइ। 
नित्य कमाबे कष्ट करि, विलसे औरहि कोइ ॥८रा। 
निशि दिन खटकत तनक ठृन,परे जु आंखिन माहिं । 
तिन में सज्नन राखिये, सो छिन खटकत नाहि ॥८३॥ 
कहा बड़े छोटे कहा, जहूँ हित तहँ चित छागि। 
हरि भोजन किय बिदुर घर, दुरजोधन को त्यागि॥८४॥ 
गुनवारों संपति लहै, लहै न ब्रिन गुन कोय। 
काढ़े नीर पताल तें, जो गुनयुत घट होय ॥८५॥ 
जो जाको गुन जानहीं, सो तिहिं आदर देत। 
कोकिल अंब ही लेत है, काग निवौरी लेत॥८९॥ 
प्रान ठृषातुर के रहें, थोरे हू जलदान। 

पीछे जलभर सहस घट, डारे मिल्त न प्रान ॥८ज। 
विद्या धन उद्यम बिना, कहो जू पावे कौन। 
बिना डुलाये ना मिले, ज्यों पँखा की पौन॥6८८॥ 


वृन्द्‌ ५५९ 
अनमिठती जोई करत, ताही को उपहास | 
जैंस योगी योग में, करत भोग को आस ॥८५॥ 
बुरे छगत सिख के वचन, दिये विचारों आप। 
करुवे भेषज विन पिये, मिटे न तन को ताप ॥९०॥ 
विद्या गुरु की भक्तिसों, के कीन्हे अभ्यास। 
भील द्रोण के बिन कहे, सोख्यों बाण-विछास ॥९१॥ 
परधन लेत छिनाय इक, इक धन देत हसंत। 
शिशिर करति पतम्कार तरु, गहरे करत वसंत ॥९२॥ 
। ठुनहुँ ते अरु तूल ते, हरंबवो याचक आहि। 
जानतु है कछु मांगि है, पवन उड़ावत नाहिं ॥९३॥ 
कहाकहें विधि की अविधि, भूलहुँ परे प्रवीन। 
मूरख को संपति दई, परिडत संपति-हौन ॥5४॥ 


गिरिधर कविराय 


इनका जन्मकाल सं० १७७० कहा जाता है। 
भाषा से इन का जन्म स्थान कहीं अवध में जान पड़ता 
है। इनकी कुछ एक कुणडलियां ही मिलती हैं जोया 
तो नीति विषयक हैं या अन्‍्योक्तियां हैं, ओर बड़ी ही 
लोकप्रिय हैं। 
इनके वारे में यह दन्त-कथा प्रसिद्ध है कि इन के 
पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। उस के साथ इन का 
किसी कारण से झगड़ा हो गया ; उस बढ़ई ने एकवार 
एक विचित्र पलंग वना कर राजा की भेंट किया। राजा 
ने जब उस पलंग को देखा तो बेसा ही एक और 
बनाने को कहा । बढ़ई ने गिरिधरराय से अपना बदला 
लेने के लिए उनके आंगन में छंगे हुए बेर की छकड़ी 
राजा से माँगी । राजा ने उसे काठने की आज्ञा दे दी । 
गिरिधर ने राजा से बड़ी प्राथना की कि वह पड़ न 
काटा जाय पर उसने एक न सुनी। इससे गिरिधरराय 
रष्ट होकर उस राज्य को छोड़कर चल दिए और भ्रमण 
करने लगे । इसी भ्रमण में स्त्री-पुरुष ने मिलकर बहुत 
सी कुण्डलियों की रचना की। कहते हैं कि जिन कुणड- 
लियों के शुरू में साई शब्द है वे इन की स्त्री की 


बनाई हुई हैं ! 


चिन्ता ज्वाल शरीर वन, दावा छगि छेगि जाय। 
प्रगठ घुवां नहिं देखियत, डर अन्तर धुँधुवाय ॥ 
उर अन्तर पुँधुवाय जरै ज्यों कांच की भट्ठी। 
जरिगो छोहू मांस रद्द गई हाड़ की ठट्टी॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनो रे मेरे मिन्‍ता। 
बे नर कैसे जियें जाहि तन व्यापै चिन्ता॥१॥ 


साई बैर न कीजिये, गुरु परिडत कवि यार । 
बेटा बनिता पौरिया, .. यज्ञ-करावनहार ॥ 
यज्ञ-करावनहार॒ राजमन्त्री जो होई । 
विप्र परोसी बैद आपको तपे रसोई॥ 
कह गिरिधर कविराय जुगन ते यह चलि आई | 
इन तेरह सों तरह दिये बनि आबे साई ॥२॥ 


बैरी वंधुआ वानियां, ज्वारा चोर लबार। 
व्यापारी रोगी ऋणी, नगर-नारि को यार॥ 
नगर-नारि को यार भूलि परतीत न कीजें। 
सौ सौ सोहैं खांइ चित्त एको नहिं दीजें॥ 
कह गिरिधर कविरात्र घरै आवे अनगैरी। 
हित की कहे बनाय जानिये पूरो बेरी॥शा 


छर्‌ सूक्ति-सुधा 


बनिया अपने वाप को, ठगत न छाबे बार। 
निसि-वासर जननो ठगे, जहां लियौ अवतार ॥ 
जहां लियो अबतार मास दस उदरे राखे। 
गुरु से करे विवाद आप परिडत हो भाखे॥ 
फह गिरिधर कविराय बेंचि हरदी औ धनियां। 
मिन्र जानि ठगि लेहि जहां छग पावे वबनियां ॥९॥ 


भूठा मीठे वचन कहि, ऋण उधार ले जाय। 
लेत परम सुख उपजे, ले के दियो न जाय ॥ 
ले के दियो न जाय ऊंच अरु नीच वतावे। 
ऋण उधार के रीति मांगते मारन थधावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय जानि रह मन में रूठा | 
बहुत दिना हो जाय कहै तो कागद भूठा ॥५॥ 


सोना लेने पी गये, सूना करि गये देस। 
सोना मिले न पी फिरे, रूपा होंगे केस ॥ 
रूपा होंगे केस रोय रंग रूप गँवावा। 
सेजन को बिश्राम पिया विन कबहुं न पावा॥ 
कह गिरिधर कविराय छोन बिन सबे अछोना। 
बहुरि पिया घर आव कहा करिहों ले सोना ॥$॥ 


गिरिधर कविराय ७३ 


जाकी धन धरती हरी, ताहि न छीजे सह्भ। 
जो संग राखे ही बने, तो करि डारु अपन्न॥ 
तो करि डारु अपन्न भूलि परतीति न कोज | 
कपट रूप बतराय तासु को मन हर छीजे॥ 
कह गिरिधर कविराय खुटक जेंहै नहिं वाकी। 
अरि समान परिहरिय हरी धन धरती जाकों ॥»। 


दौलत पाइ न कीजिये, सपने में अभिमान। 
चथ्चल जल दिन चारि को,ठाँउ न रहत निदान ॥ 
उाँड न रहत निदान जियत जग में यश लीजे। 
मीठे बचन सुनाय बिनय सबही सों कीजे ॥ 
कह गिरिधर कविराय अरे यह सब घर डोलत। 
पाहुन निशि दिन चारि रहत सब ही के दौलत ॥<4॥ 


गुन के गाहक सहसनर, बिनु गुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनें सब कोय॥ 
शब्द सुन सब कोय कोकिला सबे सुहावन। 
दोऊ को इक रड़् काग सब भये अपावन॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। 
बितु गुन लहै न कोय सहस नर गाहक गुन के ॥९॥ 


७४ सूक्ति-सुधा 


मित्र बिल्येह्द अति कठिन मति दीजे करतार। 
वाके गुन जब चित चढ़ें बरसत नयन. अपार ॥ 
बरसत नयन अपार मेघ सावन झरि लाई। 
अब बिछुरे कब मिलें कहो कैसी बनिआई॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनो हो बरिनतो एहा। 
हे करतार दयालछु देहु जनि मित्र बिछोहा ॥१०। 


साई सब संसार में, मतलव को व्यवहार: 
जब लगि पैसा गांठ में, तत्र लगि ताको यार॥ 
तब लगि ताको यार, यार सँग ही सँग डोलें। 
पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोलें ॥ 
कह गिरिधर कविराय जगत यहि लेखा भाई। 
करत बेगरजी प्रीति यार बिरठा कोई साई ॥११॥ 


हीरा अपनी खानि को, मन ही मन पछिताय | 
गुण कीमत जाने नहीं, तहां विक्रानो आय ॥ 
तहां बिकानो आय छेद करि कटि में वांध्यों। 
बिन हरदी विन छोन मास ज्यों फूहर रांध्यों॥ 
कह गिरिधर कविराय कहां छूगि धरिये धीरा। 
गुन कीमत धटि गई यहै कहि रोयो हीरा ॥१श॥। 


गिरिधर कविराय ५ 


रहिये छटपट काटि दिन, बरु धामें मां सोय। 
छांह न वाकी बैठिये, जो तरु पतरों द्वोय॥ 
जो तरु पतरों होय एक दिन धोखा दैहै। 
जा दिन बहै बयारि हूटि तब जर से जेहै॥ 
कह गिरिधर कविराय छांद मोटे की गहिये । 
पाता सब मरि जाय तऊ छाया में रहिये ॥११॥ 


चुगछ न चूके कबहुं को, अरु चूके सब कोइ। 
गोलंदाज कमानिया चूक उनहुँ से होइ॥ 
चूक उनहुँ से होइ जे बांधे बरछी गुल्ला। 
चूक उनहूँ से होइ पढ़ें जे परिडत मुल्ला॥ 
कह गिरिधर कविराय कलाहू ते नट चूके । 
चुगल चौकसीदार ससुर कबहूँ नहिं चूके॥१४॥ 


नयनन की नोके खरी, निकस जात जस तीर । 
हेरे घाव न पाइये, वेघें सकल शरीर॥ 
बेषें सकल शरोर बैद का करे बेदाई। 
करिंहे कोटि उपाय घाव नहिं देत दिखाई॥ 
कह गिरिधर कविराय विरहिनी रहिंहो चौक। 
समुमि वूक्षि के चलो बुरी नयनन की नोकें ॥१५॥ 


७६ सूक्ति-सुधा 


साई घोड़न के अछत, गद॒हन पायो राज। 
कौआ छीजे हाथ में, दूरि कोजिय बाज । 
दूरि कीजिये वाज राज़ पुनि ऐसो आयो। 
सिंह कीजिये केद स्थार गज़राज चढ़ायो॥ 
कह्द गिरिधर कविराय जहां यह बूमि बड़ाई। 
तहां न कोज भोर सांप उठि चलिए साई ॥१६॥ 


साई अवसर के पड़े, को न सहै दुख इन्द । 
जाय ब्रिकाने डोम घर, वे राजा हरिचन्द ॥ 
वे राजा हरिचन्द करे मरधट रखवारी। 
घरे तपस्वी वेष फिरे अजुन वलथधारी ॥ 
कह गिरिधर कविराय रसोई भोम बनाई। 
को न करे घटि. काम परे अवसर के साई॥१७॥ 


लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिये. संग। 
गहरो नद्‌ नारों जहां, तहां बचाबे अंग॥ 
तहां बचाबे अंग भपटि कुत्ता कहाँ मारे। 
दुसमन दावागीर, तिनहूँ को मस्तक भारे॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। 
सब हृथियारन छांडि हाथ मँँह छीजे छाठो ॥१८॥ 


गिरिधर कविराय 


कमरी थोरे दाम की, आवे बहुते काम | 
खासा मलमलू बाफता, उन कर राखे मान॥ 
उन कर राखे मान बुन्द जहाँ आड़े आवे। 
बकुचा बांधे मोट रात को झारि बिछावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय मिलत है थोरे दमरी। 


७७ 


सब दिन राखें साथ बड़ी मयोदा कमरी ॥१९॥ 


बिना विचारे जो करे, सो पाल्ले पछिताय | 
काम विगारे आपनो, जग में होत हँसाय ॥ 
ज्ञ में होत हँसाय चित्त में चेन न पावे। 
खान पान सन्मान राग रँग मनहिं. न भावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय दुःख कुछ टरत न ठारे। 


खटकत है चित माहिं कियो जो बिना बिचारे ॥२०॥ 


बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेइ। 
जो बनि आबे सहज में, ताही में चित देइ॥ 
ताही में चित देइ वात जोई बनि आबे। 
दुजेन हँसे न कोइ चित्त में खेद न पावे॥ 
कह गिरिधर कविराय यहै करु मन परतीती ! 


आगे की सुधि लेइ समुझ्ति वीती सो बीती ॥२१॥ 


७८ सूक्ति-सुधा 


साई अपने चित्त की, भूलि न कहिये कोइ । 
तब लग मन में रांखिये, जव लग कारज होइ॥ 
जब लग कारज होइ भूलि कवहूं नहिं कहिये। 
दुजन तातो होय आप सियरे हो रहिये॥ 
कह गिरिधर कविराय वात चतुरन को नाई। 
करतूती कहि देत आप कहिये नहिं साई ॥२२॥ 


क्यारी करे कपूर की, मृगमद वरहा वन्ध । 
सींचे इतर गुलाब से, लहसुन तजे न गन्ध ॥ 
लहसुन तजे न गन्ध रहे जो अगर संयूता। 
कबहूँ अहे गजराज कहूँ सूकर के पूता॥ 
कह गिरिधर कविराय, वेद भाषे यह सारी। 
बीज बयो सो होय करें क्‍या उत्तम क्‍्यारी ॥२३॥ 


साई बेटा वाप के, बिगरे भयो अकाज। 
हरिनाकस्यप कंस को, गयउ दुहुन को राज ॥ 
गयउ ठुहुन॒ को राज बाप बेटा में बिगरी। 
दुस्मन दावागीर, हँसे महि मण्डल नगरी॥ 
कह गिरिधर कविराय युगन याही चलि आई। 
पिता पुत्र के वैर, नफ़ा कहु कोने पाई ॥२७॥ 


गिरिधर कविराय ७९ 


राजा के दरबार में, जंये समया पाय। 
तहां न बैठिये, जहँ कोड देय उठाय ॥ 
जहँ कोड देय उठाय, बोल अनबोले रहिये । 
हँसिये नहीं दृद्यय, वात पूछे ते कहिये ॥ 
गिरिधर कविराय, समय सों कीज काजा। 
अति आतुर नहिं होय, बहुरि अनखेहं. राजा ॥२५॥ 


कृतघन कहूँ न मानहीं, कोटि करे जो कोय। 
सर्वतल आगे राखिये, तऊ न अपनो होय॥ 
तऊ न अपनों होय, भले की भली म माने। 
काम काढ़ि चुप रहै, फेरि तिह्दि नहिं पहिचाने ॥ 
कह गिरिधर कविराय, रहत नितही निर्भय मन। 
मित्र शत्रु सब एक, दाम के लालच इंतघन॥र६॥ 


साईं अपने अ्रात को, कबहुँ न दीजे त्रास। 
पलक दूर नहिं. कीजिये, सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास, न्नास कबहूँ नहिं. दीज। 
त्रासि दियो लंकेश, ताहि की गति सुन छीजे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, राम से मिलियों जाई। 
पाय विभीषण राज, लंकपति बाज्यों साई ॥२७॥ 


बाबा दनिदयाल गिरि 


इनके जन्मकाल और जन्मस्थान का कुछ पता 
नहीं । इनके ग्रन्थों से यह पता लगता है कि ये काशी 
के पश्चिम द्वार में बिनायकदेव के पास रहते थे। 
इन' के बनाये हुए छः प्रंथ कहे जाते हैं। इन में से 

“अनुराग बाग” और “अत्योक्ति कल्पद्रम” “रृशांत 
तरंगिणी” “अन्योक्तिमाला” और “बैराग्य दिनेश" 
आजकल मिलते हैं, जिनका एक उत्तम संस्करण काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा ने “दीनदयाल ग्रन्थावली” 
नाम से प्रकाशित किया है । छठे ग्रंथ “बागबहार” 
का कुछ पता नहीं चलता; केवल “शिवसिंह सरोज” 
में ही इस ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । कइयों की 
सम्मति में “अनुराग-बाग” का ही दूसरा नाम “बाग 
बहार है,” 

“अनुराग बाग” में श्रीकृष्णबन्दजी की जीवन- 
चरित्र बर्शित है। शेष अन्य ग्रन्थों में अन्यक्तियों तथा 
दृष्टान्तों द्वारा नीति तथा ज्ञान का उपदेश दिया गया है। 

कहा जाता है कि ये बड़े वृद्ध होकर मगे। पंडित 
विजयानन्द त्रिपाठी ने इन का झृत्युकाल सं० १९२२ 
बतलाया है। 


हे जल वेग-तरंग ते करे विछग मति मीन । 
ये तो तेरे विरह तें हवे हैं. प्रान-विहीन ॥ 
हबे हैं. प्रान विहीन देखि दसरथ को वानो। 
प्रिय को देख्यो नाहिं. प्रान को कियो पयानो॥ 
वरनै दीनदयाल नहीं जिन प्रेम किये पल । 
ते किमि जाने पीर वियोगीजन की हे जल ॥१॥ 


पूरे जदपि पियूख तें, हरसेखर आसीन । 
तद॒पि पराये बस परे, रहो सुधाकर छीन ॥ 
रहो सुधाकर छीन कहा है जो जग वंदत । 
केवल जगत बखान पाय न सुजान अनंदृद ॥ 
बरने दीनदयार् चन्द हो हीन अधूरे । 
जौ लगि नहिं स्वाधीन कहा अमृत तें पूरे ॥२॥ 


बरखे कहा पयोंद इत मानि सोद मन माहिं | 
यह तो ऊसर भूमिहै, अंकुर जमिहे नाहिं॥ 
अंकुर जमिहै नाहिं वरष सत जो जल देहै। 
गरजे तरजे कहा वृथा तेरो श्रम जैहै । 
वरने दीनदयाल न ठौर कुठौरहि परखे । 
नाहक गा।हक विला बलाहक हां तू बरखे ॥१॥ 


८रे सूक्ति-सुधा 


रतनाकर महि माँह तुम, अति अथाह गम्भीर। 
हैं प्रवाह दुस्तर भरे, ग्राह्‌ प्रबल तो नीर॥ 
प्राह प्रबल तो नीर तोर बेठत बुध हारे । 
धीर न रहै सरीर तरंग निहारि तिहारे ॥ 
बरने दीनदयाल जौन मरजीवा जाकर । 
ले मुक॒तन को कद सोइ धनि है रतनाकर ॥४॥ 


हे नद ! ढाहै तरुन जनि, पावस प्रम्ुता पाय । 
ये तो तेरे तीर पे, सोभा रहे बनाय ॥ 
सोभा रहे बनाय छाय फल फूलन तें अति। 
सीत सुगन्ध समीर धीर गति हर पथिक मति ॥ 
बरने दीनदयाल बिबिध खग रटें भरे मद । 
ये सुख रहिहँ नाहिं गये इन तर के दे नद ॥५॥ 


हवारो है हे कँज ! फेंसि, चंचरीक तुव माँहि । 
याको नोके राखिये, दुखित कीजिये नाहिं॥ 
दुखित कीजिये नाहिं दीजिये रस धरि आगे । 
एक रावरे हेत सबे इन सौरभ त्यागे ॥ 
बरने दीनदयाल प्रेम को पेंडो न्‍्यारों ॥ 
वारिज बँध्यो मठिन्द दारु को बेधनिहारों ॥॥ 


दोनदयाल गिरि ८३ 


मौरा ! अंत बसंत के, है. गुलाब इहि रागि । 
फिरिमिलाप अति कठिन है, या बन लगे दवागि॥ 
या बन छगे दवागि नहीं यह फूल लहैगो । 
होरहिं ठौर भ्रमात बड़ो दुख तात सहैगा ॥ 
बख्तै दीनदयाल किते दिन फिरि है दौरा । 
पछुतैहे कर दए गए रितु पीछे भौरा ॥ज। 


थाली दंसन की चले, चरन चोंच करि लाल। 
टखि परिहें बक! तव कला, मख मारत ततकाल ॥ 
मुख सारत ततकाल ध्यान मुनिबर सो धांरत । 
बिहरत पंख फुलाय नहीं खज अखज विचारत ॥ 
बरने दीनदयाल बैठि हंसन की आली । 
मंद मंद पग देत अहो यह छछ की चाली ॥८॥ 


लोहा ! द्रोह न कीजिये, पारस मनि के साथ । 
ताहि परसि पेंहै प्रभा, भूष-मनिन के माथ॥ 
भूप-संतिन के साथ तोहि छखि जग हरखेगो । 
करे करि कोटि प्रनाम सुमन तो पै बरखेगो॥ 
बरतें दोनदयाल कौन सतसंग न सोहा । 
ऐैहै रूप अनूप बढ़ेगी कीमति लोहा ॥९॥ 


८४ सूक्ति-सुधा 


कप सिसिर 


एहो द्रम यासिसिरकों दोजे दान तुरंत । 
दीने सूखे पात के, देहे हरो बसंत ॥ 
देहे हरो बसंत फूल फल दलन समेते। 
पैहों पुंज सुगन्ध भ्रृंग गूजेंगे केते ॥ 
बरने दीनदयारू लछसोंगे सोभा से हो । 
भाखत वेद पुरान दिये बिन मिले न एहो ॥१०॥ 


वा दिन की सुधि तोहि को,भूलि गई कित साखि॥ 
बागवान गहि पघूरतें, ल्यायो गोदी राखि ॥ 
ल्यायो गोदी राखि सींचि पाल्यो निज कर तें। 
भूलि रह्मो अब फूलि पाय आदर मधुकर तें॥ 
बरने दोनदयाल बड़ाई है सब तिनकी । 
तू भूमे फल भार भूलि सुधि को वा दिन की ॥११॥ 


| रंभा ! भूमत हो कहा थोरे हो दिन हेत । 
तुम से केते हवे गये, अरू इवे हैं इहि. खेत ॥ 
अरु हवेहें इहि खेत मूल लघु साखाहीने । 
ताहू पे गज गहे दीठि तुम पे प्रति दीने॥ 
बरने दीनदयाल हमें लखि होत अचंभा । 
एक जन्म के छागि कहा भुकि भूमत रंभा ॥ १२॥ 


दीनदयाल गिरि ८५ 


दिन दे पाय बसंत-मद, फूल्यो कहा पलास | 
ग्रीपम भीषम सीस पे, नहिं. छाठी की आस ॥ 
नहिं लाली की आस फूल सब तेरे झरि हैं। 
पीछे तोहिन दली अली कोउ आदर कर हैं॥ 
बरने दीनदयाल रहो नय कोमल किन हो । 
ये नख नाहर रूप रहेंगे तेरे दिन हें ॥१श॥ 


धार्यों दल न करीर तुम, बहु रितुराजन पाय | 
यहै त्याग दृढ़ देखिके, प्रिय कीनो जदुराय ॥ 
प्रिय कीनों जदुराय रमे तव कुंजनि माही । 
और सबे तरुराज ताहि दिसि देखत नाहीं ॥ 
बरने दीनदयाल ऊंच नहिं नीच विचास्थों । 
जो जग धस्थो बिराग ताहि. हरि हित सों धार्यों ॥१४॥ 


एके ऐगुन देखि के, नीव न तजों सुजान । 
थाकी कटुता नहिं गुनो, करि बहुगुन पहिचान॥ 
करि बहुगुन पहिचान प्रथम सब रोग बिनासे। 
जो कोड सेव याहि ताहि पीछे सुख भासे ॥ 

चर रत देति अनेके 
बरने दीनदयाल छोँह मुद देति अनेके । 
यह सीतलूता खानि तजों कु देखि न एके ॥१५॥ 


८ सूक्ति-सुधा 


माली को सहि सासना, सुनि गेंदे मति भूल। 
बिन सिर दे पेहे नहीं, वहे हजारे फूल ॥ 
वहै हजारे फूल जौन सरसीस चढ़ेगो । 
दए आपनो आप अधिक तें अधिक बढ़ंगो॥ 
घरन दीनदयाल किती तू पेंहे छाली । 
तेरे ही हित हेत देत सिख तोकों माली ॥१६॥ 


हे पिक पंचम नाद को, नहिं भीलन को ज्ञान | 
यहै रीमिबो मानि तू ,जो न हने हिय वान ॥ 
जो न हने हिय बान वड़ी करुता इन केरी। 
मारें ये मृगजूथ कहा गिनती है तेरी ॥ 
बरने दीनदयाल थको रटि के तुम केतिक । 
ये नहिं. रीझनिहार जाहु बन को तजि हे पिक ॥१७॥ 


गुंजन को बन देखि के, मुकतन दीनि त्यागि । 
अरी अबूझ किरातिनी, धिक धिक तेरी लछागि॥ 
घिक धिक तेरी छागि न ऐगुन गुन पहिचाने। 
ऊपर ही के रंग ठगी मतिमूढ़ न जानें ॥ 
वरने दीनदयाल परी यह तो सब कुंजन । 
कौड़ी याको माल छाल लखि भूल न गुंजन ॥१८॥ 





दीनदयाल गिरि । €ऊ 


वे तो मानत तोहि नहिं, तें कित भर्यो उमंग । 
नहिं दीपहि-छुछ दरद क्यों जरि जरि मरे पतंग॥ 
जरि जरि मरे पतंग तासु ढिग कद्र न तेरी । 
तू अपनो हित जानि भाँवरे भरत घनेरी ॥ 
बस्नै दीनदयाल प्रानप्रिय मान्यो तें तो । 
मुखमलीन करि रहें चहें ।न्िं तोको बे तो॥१शा॥ 


टूटे नख रद केहरि, वह बल गयो थकाय | 
हाय जरा अब आइके, यह दुख दियो बढ़ाय ॥ 
यह दुख दियो बढ़ाय चहूं दिसि जम्बुक गाजे' । 
ससक लोमरी आदि ख्तन्त्र करें सब राजे ॥ 
वरने दीनदयाल हरिन विहरे सुख छूटे । 
पंगु भयो मगराज आज नखरद के हूटे ॥२०॥ 


एरे मेरे धोविया,तोसों भाखत टेरी । 
ऐसी धोनी धोइ जो, मैलो होथ न फेरि ॥ 
मैलो होय न फेरि चीर इहि तीर न आबे। 
साबुन छाउ विचारि मैल जातें छुट जाबे ॥ 
डे ०. फेरे 
बरने दीनदयाल रंग चढ़ि है चहुं फरे । 
| जो तू देहै धोय भले जल उच्चल एरे ॥रशा 


वियोगी हरि 


हरि जी का जन्म छत्नपुर राज्य (बंदेलखंड) में 
चेत्र शुक्ष रामनवमी सं० १९५३ में हुआ। इन का 
पहला नाम हरिप्रसाद ह्िवेदी था | ये आजन्म 
अविवाहित रहने का निश्चय कर चुके हैं। 


हरिजी उत्कृष्ट लेखक और भावुक कवि हैं | कविता 
अधिकतर व्रजभाषा में करते हैं । तीन-चार वर्ष तक 
ये सम्मेलन पत्रिका का सम्पादन करते रहे हैं। 
संक्षिप्त सूरसागर, त्रजमाधुरी-सार, छत्नसाहग्रन्था- 
वी, बिहारी संग्रह,सूर पदावली,हिन्दी पद्म रत्नावली 
साहित्य रत्र मंजूषा, आदि कितनी ही पुस्तकों का 
इन्हों ने सम्पादन किया है। इन के अतिरिक्त इनको 
छद्य योगिनी नाटिका, साहित्य विहार, कवि कीर्तन, 
अनुराग वाटिका, अन्तनोद, वीर सतसई आदि कई 
अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हें । 
अन्तनांद गद्य काव्य है।इस के लेख बड़े भाव 
पूर्ण हैं। वीर सतसई वीर रस का उत्कृष्ट काव्य अ्न्थ 
है ! इस पर इस वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
ओर से १२००) का मंगलाप्रसाद पारितोषक 
मिला है । 


खंड खंड होजाय बरु, देतु न पाछें पेंड । 
छत सूरमा खेत की, मरत न छाँतु मेंड़ ॥ १॥ 
मुँहमाँगे रण-सूरमा,देतु दान परहेतु । 
सीसदान हूँ. देतु, पे पीठि-दान नहिं देतु ॥ २॥ 
कूकरु उदरु खलाय के, घरघर चाटतु चून । 
हे रहत सद खून सो, नित नाहर-नाखून ॥३॥ 
मति मन-सानिक सौंपियो, कटिल-कादरनु द्वाथ। 
हैं वे ही सतजौहरी, नहिं जिन धर पे माथ ॥ ४॥ 
कादर बोरनु संग मिल्ि भरे अलापहिं राग । 
छिपत न अंत बसंत में, केसेहुँ कोयछ काग ॥५॥ 
औघट घाट कृपाण कौ, समर धार विनु पार। 
सनमुख जे उतरे, तरे, परे बिमुख मँँझधार ॥६॥ 
धनि धनि, सो सुकृती ज॒ती, सूर-सूर सतसंध । 
खड्ग खोलि खुलि खेत पे, खेडतु जासु कवंध ॥ ७॥ 


९० सूक्ति-सुधा 

लरतु काल सों लाख में, कोइ माइ कौ छाल । 
कह, केते करबाल कों, करत कैँंठ कलछमाल ॥ ८॥ 
सीस हथेरी पर धरें, ठोंकत भुज मजबूत । 
छिति, छत्रारनी-गर्भ तें, जनमतु सूर सपूत ॥९॥ 
कादर भये न सूर-स॒त, करि देख्यो निरधार । 
नहिं सिंहनी के गर्भ तें, उपजे कप्रहुँ सियार ॥१०॥ 
“छत्रिय छत्रिय' कहे तें, छत्रिय होय न कोय | 
सीसु चढ़ावे खड़ग पे, छत्रिय सोई होय ॥११॥ 
जोरि नाम सँग 'सिंह' पदु, कियो सिंह बदनाम । 

हे हैं क्यों करि सिंह यौं, करि श्रुगाल के काम ॥१९॥ 
अरे फिरत कत, बावरे ! भटकत तीरथ भूरि । 
अर्जों न धारत सीस पे. सहज सूर-पग-धूरि ॥१३॥ 
के क्पाण को धार. के अनल कुएड को ठाट | 
एही बीर-बधून के, है अन्हान के घाट ॥१४॥ 
कोटिनु मधि कोऊ कहूँ, कल दीपक इक होतु । 
नेह-सहित निज सीसु दे, दस दिसि करतु उदोतु ॥१०५॥ 
दियो दानु जिन सीसको, बहुत न ते त्रत-बीर । 
मुहुँ छगाय केते, कहो, पियत सिहनी-छीर ? ॥१॥॥ 


वियोगो हरि ९१ 
है बल-विक्रम-बीन, कवि ! किन छेड़त वह तान। 
उहँ डोलि जेहिं. सुनतही; धरा, मेरु, ससि, भान ॥१७॥ 
कमल-केलि करिनीन सँग, करत कहा करि राज ! 
गिरितें गाजत गाज-ौं, रह्मो उतरि मगराज ॥१८॥ 
होति छाख में एक कहूँ, अनल-बने वह आँख। 
देखत ही दहि करति जो, दुवन-दीह-दछ राख ॥१५॥ 
मिलतु न पत्रा में सुदित, भिरत न कादर मंद । 
नहिं सोधत रण बाँकुरे, नखत, बार, तिथि, चंद॥२०॥ 
मिलियौ तहूँ परखति, भ्रिये ! मिलिहों सरबसु वारि। 
' विसिख-हार हों पौन्ह, तुम ज्वाल-माल उर घारि ॥२१॥ 
प्रकृत बीर को अंतहूँ, परतु मंद नहिं. तेज। 
नहिं चाहतु चंदन-चिता, भीष्म छाँड़ि सर-सेज ॥रेश॥ 
औसर आधत प्राण पै, खेलि जाय गहि टेक । 
छाखनु बीच सराहिये, प्रकृत बीर सो एक ॥२१॥ 
सुझदु सिरीष- प्रसून तें, कठिन बज तें होय । 
प्रकृत-वीर-बर-हीय कौ, चित्र न खींच्यौ कोय ॥२४॥ 
पर-भाषा, पर-भाव, पर-भूषण, पर-परिधान | 
५ पराधीन जन की अहै, यह पूरी पहिंचान ॥२५॥ 


९२ सूक्ति-सुधा 

दंभ दिखावत धर्म को, यह अधीन मति-अंध | 
पराधीन अरू धर्म को, कहो कहा संबंध ? ॥२६॥ 
बह चित्तौर की पद्मिनी, फिमि पेहौ सुलतान। 
कब सिंहिनि-अधरान कौ,कियो स्वान मधु-पान ॥रण। 
चंचरीक ! चित्तौर में, नहिं. पेहें रस-जाल। 
होहें चंपक-माल-लौं, तोहि पद्िनी बाल ॥२८॥ 
ओ, प्रताप मेबाड़-पति ! यह केसो तुब काम। 
खात खलनु तुब खड्ग, पै होत काल को नाम ॥२९॥ 
सुभद-नयन अगारु, पे अचरजु एकु लखातु । 
ज्यों-ज्यों परतु उमाह-जल, त्योंस्यों घँधकत जातु ॥३०॥ 
जाव फूटि रति-रँग-रली, अलसौह्दीं वह आँख । 
सहज ओज-ज्वाला-म्वलित, चिरजीवो जुग लाख ॥३१॥ 
सुरत-रंग कहूँ दगनि में, कहें. रण-ओज-उदोतु । 
यातें उच्म्वक होत मुखु, वार्ते कजजल होतु ॥३२॥ 
जदृपि इतों पानिप चढ़यौ, अचरजु तदपि महान । 
नित प्रति प्यासी ही रही, लही न ठ॒प्ति क्पात ॥३३॥ 


बसति आप रुघु म्यान में, वह कपान लघु गात। 
त्रिभुवन में न समातु पे, सुजसु तासु अवदात ॥३४॥ 


वियोगी हरि ९३ 
इत सर सारँग पे चढ़तु, चढ़ि रागतु रण-रागु। 
उत अरि-अँगना-अद्ड ते, उतरतु सहज स॒हागु ॥३५॥ 
सब तौ साँचे में ढरे, ढरे न ए दे ढार। 
प्रेम-मेंड-रखवार, ओ सीसु चढ़ावनहार ॥३६॥ 
मधि-मधि अच्छर-निधि मरे, कढ्थो न कछुबे सार। 
इक प्रेमी, इक सूरमा, भये उतरि भव-पार ॥३७॥ 
कल्यौ माय, गुख चूमि के, कर गहाय करवाल। 
|, रे 
।ज्ञनि लजाइयौ दूध मो पयोधरनु को छाल” ॥३८॥ 
चूरचूर हो अंत लौं, रखियौ कुल की लाज। 
जननि-दूध-पितु-खज्ड की, अहै परिच्छा आज ॥३९%॥ 
गरब करत कत बावरे, उमंगि उच्च गिरि>टक् । 
जस-गौरव सिवराज कौ, इत नभते हुँ उतक्न ॥४०॥ 
तेग बहाहुर जो किया, किया कौन मुरशीद ? 
सर दीना, सार न दिया, साँचा अमर शहीद ॥४१॥ 
असि-ब्रत धारयौ धर्म पे. उमेंगि उधास्थों हिन्द। 
किये सिक्‍्ख तें सिंह सब, धनि धनि गुरुगोविन्द ॥४२॥ 
“पथ रहौ वा ना रहौ, तजैँ न सत्य अकाल । 
कहत-कहत ही चुनि गये, धनि गुरु गोविंद छाल ॥४३॥ 


९४ सूक्ति-सुधा 

तजिहें मरद न मेंड निज, रहें बकत वदराह। 
करत न कूकर-बृन्द की, कछु गयंद परवाह ॥४४॥ 
सूर न चुकत दाँब निज, कूर बजाबत गाल । 
दीनों चक्र चलाय हरि, रह्मो बकत सिसुपाक ॥४०॥ 
नहिं यामें अचरज कछू, नाहिंन नीति-्अनीति । 
हँसत सदा खल सुजन पे, नई न कछु यह रीति ॥४६॥ 
बस, काढ़ो मति म्यान तें, यह तीछन तरवार | 
जानत नहिं ठाढ़े यहां रसिक छेल सुकुमार ॥४७॥ 
कवच कहा ए. धारिहें, ठचकोले मृदु॒गात। 
सुमनहार के भार जे, तोन-तोन बढ खात ॥४८॥ 
के चढ़िले असि-धार पै, के बनिले सुकुमार | 

द्वे तुरंग पे एक संग, भयो कौन असवार? ॥४९॥ 
कहा भयौ इक ढुगे जो, ढायो रिप. रणघीर। 
तुम तौ मानिनि-मान-गढ़, नित ढाहत रति बीर! ॥५०॥ 
ऐहैं, कहु, केह्टि काम ए, कदर काम-अधीर । 
'तिय-मृग-ईछनहीं जिन्हें, है. अति तीछ्वन तोर ॥५१॥ 


छिन मुख देखत आरसी, छिन साजत रुँगार । 
कहा कटेहें सीस ए, बने-ठने सरदार ॥५३॥ 


वियोगी हरि ९५ 
सुमन-सेज संग वाल तुम, पैढ़ि करि सिंगार। 
को भीषम-सर-सेज की, अब पत राखनहार ॥५३॥ 
तिय-कटि-कसता को कबिनु, नित वखानु नवकीन । 
बह तो छीन भई नहीं, पे इन की मति छीन ॥५४॥ 
फ्रति न हिम्मत खेत में, बहति न असि-ब्रत धार। 
बल-विक्रम की बोरियाँ, बिकति न हट बजार ॥५५॥ 
कह्दा तुम्हें तरवार सों, है सब सूखी शान। 
भूठ सुनहरी चाहिए, और मखमली म्यान ॥५६॥ 
जिन पायलु तें जान्हवी, भई प्रगटि जग-पूत । 
तिनही ते प्रगटे न ए, तुम्हरे अनुज अछूत ॥५७॥ 
अहे | गरब कत करत तूं, खरव पाइ अधिकार॥ 
रहे न जग दसकंध-से, दिग-विजयी जुग चार ॥५८॥ 
बिना मान तज दीजियो, स्वगंहुँ. सुकृत-समेत । 
रहो मान तो कोजियो, नरकहुं नित्य निकेत ॥५९॥ 
अंतहुँ अरिहि न सौंपियो, करियौ प्रन-प्रतिपाल । 
निज भावरि की भामिनी, निज कर की करवाल ॥६०॥ 
भीरु छिपावतु जीव ज्यों, कृपल छिपावतु दासु। 
सूर छिपावतु शक्ति त्यीं, चतुर छिपावतु नामु ॥६१॥ 


फुटकर 


ज्ञानवान हठ करें, निधन परिवार बढ़ाबे। 
वैधुआ करें गुमान, धनी सेवक हो धाबे॥ 
परिडत किरिया हीन, रॉड दुरबुद्धि प्रमाने। 
धनी न सममभे धर्म, नारि मरजाद न माने ॥ 
कुलवंत पुरुष कुलविधि तजे बंधु न माने बंघु हवित॥ 
सन्यास धारि धन संग्रहै, ये जगमें मूरख विदित ॥१॥ 


सर सर हंस न होत, बाजि गजराज न दर दर । 
तर तर सुफर न होत, नारि पतित्रता न घर घर ॥ 
मन मन सुमति न होत, मलेगिरि होत न वनवन। 
फन फन मनिनहिं होत, मुक्तजल होत न घन घन ॥ 
रन रन सूर न द्वोत हैं. जन जन होत न भक्ति हरि। 
नर सुनो सकल"नरहरि "कहत,सब नर होत न एकसरि 


गई भूमि फिर मिले, वेलि फिर जमे जरे तें। 
फल फूलन ते फले. फूल फूलन्त झरे ते॥ 
“केशव” विद्या निकट विक्रट विसरी फिर आवे । 
बहुरि होय धन धर्म गई सम्पति फिर पावे॥ 
होइ जो सील सुसील मति जगत हेतु इमि गाइये । 
प्रान गयो फिर मिलत, पे पत ने गई फिर पाइये ॥ 


सूक्ति-सुधा ९७ 


ज्ञीमि जोंग अरु भोग जीमि वहु रोग बढ़ावे। 
जीमि करे उद्योग जीमि ले कैद करावे॥ 
जीमि खर्ग लै जाय जीमि सव नरक दिखाबे। 
जीमि मिलावे राम जीमि सब देह धरावे। 
निज जीमि ओठ एकग्र करि बाँट सहारे तोलिये। 
'ैताल' कहै 'विक्रम' सुनो जीमि सँभारे व्रोलिये ॥8॥ 


टका करे कुछहूल टका मिरदृज्ञ वजाबे। 

टका चढ़े सुखपाल टका सिर छतत्र बरावे। 

ठका माय अरू बाप ठका मैयन को भया। 
टका सास अरु ससुर टका सिर छाड़ लड़ोया ॥ 

अब एक टके त्रिनु टकटका रहत लगाये रातदिन। 
'बैताल कहे विक्रम' सुनो धिक जीवन एक ठके बिन॥९॥ 


ससि विनसूनी रैन ज्ञान बिन दिरे सूनो। 
कुछ सूनो बिनु पुत्र पत्र बिन तरुवर सूनो ॥ 
गज सूनो इक दंत छलित विन सायर सूनो । 
विप्र सूनबिन वेद और बिन पुहुप बिहूनों॥ 
हरि नाम भजन विन संत अरु घटा सूनविन दामिनी। 
'बैताल' कहे 'विक्रम' सुनो पतिबिन सूनी कामिनी॥६॥ 


९८ फुटकर 


गेह तज्यो पुनि नेह तब्यो पुनि खेह लगाई के देह सँवारी । 
मेघ सहै सिर सीत सहै तन धूप समे जु पैचागिनि बारी ॥ 
भूख सहै रहि रूख तरे पर'सन्द्रदास' समे दुखभारी | 
डासन छांड़िके कासनऊपर आसन मारि पै आस न मारी ॥ 


धूरि चढ़ो नभ पौन प्रसंग तें कीच भई जल संगति पाई । 
फूल मिल नृप पै पहुँचे कृमि कीटनि संग अनेक बिथाई॥ 
चन्दन संग कुदारु सुगन्ध हो नीच प्रसंग लहै करुआई। 
दासजू देख्यो सह्दी सब ठौरनि संगतिको गुनदोष न जाई।८ 


पंडित पंडित सों सुख मंडित सायर सायर के मन माने । 
संतह्दि संत भनंत भलौ, गुनत्रंतनि को गुनवंत बखाने ॥ 
जापँह जा सह हेतुनदीं कहििये सुकद्दा तिहिकी गति जाने। 
सूरको सूर,सतीको सती,अरु'दास'जतीको जती पहचानै।९ 


अति खीन मृनाल के तारहुते तेहि ऊपर पाँव दे आवनोहै। 
सुईबेह ते द्वार सकी नतहाँ परतीति को टाँड़ो लदावनोहै॥ 
कबि'बोधा'अनी धनी नेजहु ते चढ़ितापै न चित्त डरावनोहै 
यह प्रेमको पन्‍थ कराल महा तरवारिकी धारपै धावनोहै१० 
फलहीन महीरुह त्यागि पखेरु वनानलतें मरग दूरि पराहीं । 
रसहीन प्रसूनहि त्यागकरें अलि शुष्कसरोबर हंस न जाहीं॥ 


सूक्ति-सुघा ५५९ 
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'शिवसम्पति रीति यद्दीजगकी बिनस्वारथ प्रीतिकरेकोउनाहीं 


हिलि मिलि जाने तासों मिलि के जनावे हेत, 
हित को न जाने ताको हितू न विसादियें | 
होय संगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजै, 
: पु हा चले जो तासों रूघुता निबाहिये ॥ 
श्वोधा' कवि नीति को निबेरों यही भाँति अहै, 
आप को सराहै ताहि आपहू सराहिये। 
दाता कहा सूर कहा सुन्दर सुजान कहा, 
आप को न चाहै ताके बाप को न चांहिये ॥१३॥ 


सुनो दौ विटप हम पुहुप तिद्दारे अहैं, 
राखिहो हमें तो शोभा रावरी वढ़ावेंगे। 
तजिद्दौ हरषि के तो बिलग न मानें कछू, 
जहाँ जहाँ जैहैं. तहाँ दूनो यश गावेंगे ॥ 
सुस्त चढ़ेंगे नर सिरनि चढ़ेंगे नित, 
सुकवि 'अनीस' हाथ ह्ाथन बिकावेंगे। 
देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, काहू 
भैस में रहेंगे तक रावरे कहावेंगे ॥ १३ ॥ 


१०० सूक्ति-सुधा 


हाथी के दाँत के खिलोना बनें भाँति भाँति, 
वाघन की खाल तपी शिव मन भाई है। 
म्गन की खाठन को ओढ़त हैं. योगी यती, 
छेरी की खाल थोड़ा पानी भरि लाई है॥ 
साबर की खालन को वांवत सिपाही छोग, 
गेंडा की खाल राजा रायन सुहाई है। 
कहे कवि 'दयाराम' राम के भजन विन, 
मानुष की खाल कछू काम नहिं आई है ॥१४॥ 


लालन मरा लाड्छा, रूप वहुत तुम माहिं। 
'सुन्दर' राखे नेन सें, पछक उचारे नाहिं॥२०॥ 
सुन्दर' पंछ्ली बिरछल पर, लियो बसेरा आनि। 
राति रहे दिन उठि गये, त्यों कुटुम्च सब जानि ॥१६॥ 
छौन पूतरी उदधि में, थाह लेन कौ जाइ। 
सुन्दर थाह्‌ न पाइये, बिच ही गई बिलाइ॥१७॥ 
'पसु पच्छी हु जानहीं, अपनी अपनी पीर। 
तब सुजान जानो तुम्हें, जब जानी पर पीर ॥१८॥ 
ना सुख दारा सुत महल, ना सुख भूष भये। 
साधु सुखी 'सहजो' कहे, दृष्तारोगगये ॥१९॥ 


४७० 4० जाने जाानासर्ूर ०२ 


फुटकर १०१ 


साधु वृक्ष वानी कली, चचा फूले फूल । 
'हजो' संगत बाग में, नाना फल रहे मूल ॥२०॥ 
बैठ बैठ बहुतक गये, जग तखर की छाँहिं । 
सहज बटाऊ बाट के, मिलि मिलि बिछुड़त जाहिं॥२१॥ 
सीस कान मुखनासिका, ऊँचे ऊँचे. नाँव । 
सहजो' नीचे कारने, सब कोउ पूजे पाँव ॥२२॥ 
भली गरीबी नवनता, सके न कोई मार। 
'सहजो' रुई कपास को, काटे ना तखार ॥र३॥ 
सकल वस्तु संग्रह करे, आवे कोड दिन काम | 
बखत परे पर ना मिले, माटी खरचे दाम ॥२४॥ 
कारज करिय विचारि के, कर्म लिखी सो होय । 
पाछ्े उपजें ताप नहिं, निन्‍्दा करे न कोय ॥२५॥ 
पावक बैरी रोग रिन, सेसह रखिये नाहिं। 
ए थारे हूं वढृ॒हिं पुनि, महा जतन सो जाहिं ॥२६॥ 
मिल्यो रहत निज प्राप्ति हित, दगां समय पर देत । 
बन्धु अधम तेहि कहत हैं, जाको मुख पर हेत ॥२७॥ 
सुख दुख अरु विग्रह विपति, यामें तजे न सद्भ। 
गिरिधरदांस बखानिये, मित्र सोइ बर ढट्ठ ॥२८॥ 


१०२ सूक्ति-सधा 

सखमें सँगमिलि सुखकरे, दुख में पाछे होय । 
निज्ञ स्वास्थ की मित्रता, मित्र अधम है सोय ॥२९॥ 
आप करे उपकार अति, प्रति उपकार नचाह। 
हियरो कोमल लंत सम, सुहृद सोइ नरनाह ॥३०॥ 
मन सों जगको भल चहै, हिय छल रहै न नेक । 

सो सज्जन संसार में, जाके विमल विवेक ॥३१॥ 
उद्यम कीजै जगत में, मिले भाग्य अनुसार । 
मोती मिले कि संख कर, सागर गोता मार ॥३२॥ 
बिन उद्यम नहीं पाइये, कर्म लिख्यों हू जीन। 
बिनु जलपान न जायहै, प्यास गंग-तट भौन ॥३३॥ 
सुख दरिद्र सों दूर है, जस दुरजन सों दूर। 
पथ्य चलन सों दूर रुज, दूर सीतलहिं सूर ॥३४॥ 
सरस कविन के हृदय को, वेधत है सो कौन । 
असममभवार सराहिवो, सममवार को मोन ॥३५॥ 
जो मेढ़ा पीछे हटे, केहरिया छपकन्त। 

जो दुजन हँसि के मिले, तबे बचेयों कन्त ॥३६॥ 


निकट रहे आदर घढटे, दूरि रहे दुख होय। 
“सम्मन” या संसार में, प्रीति करौ जनि कोय ॥रे७॥ 


फुटकर १०३ 
'सम्मन' मीठी बात सों, होत सवे सुख पूर। 
जेहि नहिं सीखो बोलिबो, तेह्टिं सीखो सब धूर ॥३८॥ 
पलट ऐसी प्रीति करु, ज्यों मजीठ को रंग। 
हक दूक कपड़ा उड़ों, रंग न छोड़ों संग ॥३९॥ 
पलटू भेद न दीजिये, यह जग बुरी बछाय। 
लिये कत्तरनी काँख में, करे मित्रता धोय ॥४०॥ 
जो जन जाकी ले सरन गहे की लांज | 
मीन धार सन्मुख चले, बहे जात गजराज ॥४१॥ 
नहिं सराहिये स्वणे गिरि, जहूँ तरु तरद्दि रहाहिं | । 
धन्य मलयगिरि जहूँ सकल, तर चन्दन हुई जाहिं।। १२॥ 
यदपि मलयतरु को न विधि,फछ अर फूलन दीन्द । 
तदपि अह्दो । निज तन करत, औरन ताप बिहीन ॥४३॥ 
ऋतु निदाध दु:सह्‌ समय, मरुसग पथिक अनेक । 
मेटे ताप कितेन की, यह मारग तरु एक ॥४४॥ 
फूछ सुगन्ध न फल मधुर, छोँंह न आवत काम | 
सेमर तरु को जगत में, बढ़िवों निपट निकाम ॥४५०॥ 
उपजे यद॒पिं सुबंस में, खछ तउ दुखद कराल । 
चन्दन हूँ की आग ते, जरे देह तत्काल ॥४६॥ 


१०४ सूक्ति-सुधा 

मानो दीन न हो सकें, बरुक प्रान दें खोय। 
बिना बुझे सपनेहूँ नहिं, पावक सीतछ होय ॥४७॥ 
अपने ते जो छुद्र अति, तिहिंपे करिउ न क्रोध । 
किहूँ भाँति सोहत नहीं, केहरि ससक विरोध ॥५८॥ 
केहरि को अभिषेक कब, कीन्हों विप्र समाज । 
निज भुजबल के तेज तें, विपिन भयो मगराज ॥४९॥ 
लखि दरिद्र को दूर तें, लोग करें अपमान। 
जाचक जन ज्यों देखिके, भूसत हैं बहु स्वान ॥५०॥ 
छीर होत ठन खाय के, पय ते विष हो जाय । 
यहि विधि धेनु भुजंग रद, पात्र कुपात्र लखाय ॥५१॥ 
हित करि अपनो जानि बुध, वचन ताड़ना देत । 
जैसे माली सुमन को, वेधत गुन के हेत ॥५२॥ 


-/-- 





शब्द-कोष 


कवीर 
$ काके-किसके 
२ लेंहदे-झुण्ड 
४ खेह-घूल 
५ वृच्छु-दृत्त 
भर्ते-खाते हैं 
९ कोर-किनारा 
३० हरिया-हरा 
रूखड़ा पेढ़ 
$५ केरा-का 
१९ बरजिय्रा-मना किया 
२० नारी -१ स्त्री, २ नाड़ी 
२१ ढेंढी-कपास का डोडा 
३० साले-पीढ़ा करता है 
३१ निकस-निकलता है 
४० छीर-छोर, दूध 
४२ चौोगान-पोलो का खेल 
४३ कहा-क्या 


४६ भुट-भूसि 


 खाल्मा का घर सहज कास 





४९ सॉकरी-तंग 

७१ बगूला-बवंडर 

७२ मंमार-बीच में 

७५८ जनि-मत 

६१ बकसत-देता है 

६२ भीठ-झूठ 

६६ जूक छड़े 

७४ पलास -ढाक, टेसू 

4१ मौई-अधेरा 
जीहाडिया-जीभ 

<२ मीच-रत्यु 
दाभना-जलना 

८३ मधूकरी-भित्ता 

<५ ओदी-गीली 

सपचे-धीरे २ जलती है 

सिगरो-सारी 

४८६ दव-आग 

«९ करक-पीड़ा 

९२ कथीर-रांगा 


(२) 


कसनी-परीक्षा,कसाटी 
कन्या 
हम -सोना 

९४ नाद-शब्द 
कुरंग-हरिण 

९८ छुघा-छुधा, भूख 

११० उलो चिय-फकिये 

११७ बिरानी-परायो 

१२२ कुंजर-हाथी 

१२५ नौर-पानो 
जांचई-मांगता है 

१२६ सुतहि-पत्र को 
स्वाति बूंद- स्वाति । 
में बरसा हुआ पाना 

१३० अधाय-तृप्त होवे 

१३४ घींच-गरदन 
चितव-देखता है 

१३७५ नेम-नियम 


१३९ पाहन-पत्थर 
१४७ धका-धक्का 


दरार-चीर पड़ना 





१४६ भीनिया-भीगा हुआ 
गाइ-गढ़ा 


१५२ गाइर-भेड़ 
१७३ ठाढ़ी-खड़ी 
१७५४ गाहि-पकड़ कर 
१५९ सिलि-सिल, पत्थर 
तुल्सीदास 
$ बब बोता है 
लव-लेता है 
२ त्रयताप-तीन प्रकारकी 
अप्नि या दुख (आध्या- 
स्मिक आधिरभातिक 
श्राधिदृविक) 
३ धरनि - प्थिवी 
६ गहनि-ग्रहण करना 


« अमल-निर्मेल 
१२ उपल ओले 


तराज-डराकर 
चितव-देखता है 

१३ जञाचत-मांगता है 
संग्रही-इकट्ठा करता 


(३) 


नाइ-झुककर 
बारिदू-बादल 

१४ पोखरिन-छोटा तालाब 
दसचारि-चादह 

१५ मते-समझ में 

१६ विवरण-विवेचन,परीत्ता 
उघरत-प्रकट होता है 

१७ बिटप-पेढ़ 
भुश्नेंग-भुजंग, सांप 


१४ सनि भाजन-प्रणियोंसे | 


बना हुआ बतेन 
मधु-मद्य, शराब 
पारई-मद्ठी का कटोरा ' 
अमी-अगम्हत 
' १६ बसात-गन्ध देती है 

२० अपने कहँ-अपने भाद- 

मियों (सम्बान्धियों) के लिये 

२३ पय-दूध 
विकार-दाष 

२९ राकापति-चन्द्रमा 


उवहिं-उदय हो जाव 
गिरि पहाड़ 
राति-रात्रि, श्रन्धकार 

२६ गुडी-पतंग 

२६ मनुजाद-राक्षस 

३१ जोग-योग्य 

| ३२ जलद-बादरू 

विरंचि-ब्रह्मा 

| ३३ अम्बुन्-कमल 
अम्बु-जल 
तरनि-सूर्य 

३४ पावस-वर्षा ऋतु 

३९ कामरी -कम्बल 
कुमाच-रेशमी कपड़ा 

३६ अन्तर-भेद्‌ 

३८ सुअबु-सुन्दर आम 
पाहन - पत्थर 

४० उरग-सांप 
तुरँग घोड़ा 
नर नाचो-नीच मनुष्य 





(४) 


बार-देर 

४२ जीह-जीभम 
देहरी-दहली जे 

४३ रन-रणत्तेत्र 

४९ कंचन-सोना 

४७ छुत्तीस-३६ में जिस 
तरह तीन ओर छुः 
की आपस में पीठ है 
इसी तरह पीठ करके 
श्रधीात्‌ बिमुख होकर 
छुः तीन-६३ के समान 
मुख के सामने मुख 
करके 

४६ पारहरु-छोड़ दो 

३० काहि-कुछ भी 
दाहिन-अनुकूल 

३१ तालगि-तब तक 

४३ सरिस-समान 

५४ परहेल-तिरस्कार कर 

४५ घनेरें-बहुत 





२६ नवनीत-मकक्‍्खन 
५७ चह-चाहने वाला 
४८ जामिनि-रात्रि 
६० पान-शराब पीना 


रहीम 
१ रज-घूलछ 
२ बापुरो-विचारो 
६ कमला-लक्ष्मी, धन 
७ पुरुष पुरातन-विष्णु 
बृद्ध पुरुष 
७ बावने-वामन, ठिगना 
« निधि-कोप, खज़ाना 
दुर-छिपाया जाय 
दृग-आंख 
११ हित-प्रेमी 
१२ नखत-नक्षत्र 
१५ उवत-उदय होता है 
अथवत-अस्त होता है 
१९ कंज-कमलू 
२० कानि-चाल, मयोदः 


(५) 


२२ सलोने-लावण्ययुक्त.नम- 
कीन 
२३ रीते-खाली होने पर 
अनरीते-अ्रनीति, पाप 
३० सफरिन-मछल्ली 
३२ बारे-बालकपन में,जलाने 
पर 
बढ़े-बढ़े होनेपर, बुमाने 
पर 
३३ पचवत-पचाता है, यह 
प्रसिद्ध है कि चकार 
चन्द्र पर मुग्ध है ओर 
अंगारे खाता है | 
३४ नाद-शब्द 
३६ कछारिन-शराब बेचने 
वाह्नी 
३७ सेंहुड-पाधा विशेष 
जिसके पत्त कुछ 
लम्बे होते हैं । 


३८ व्याल-सांप 


४१ गुन-रस्सी, गुण 
सलिल-पानी 

४३ छोह-प्रेम 

४८ वतोरी-रोग... विशेष 

जिसमें मांस पिण्ड की 
गांठ बन जाती है 

९१ गोय-छिपा कर 

६१ अवनि-पृथिवी 
तोयवन्त--जलवाछ्ले 

६० ने-भुककर 

६२ कानन-जंगल 
असन-खाना 

८ मेंडुएतर की गांढ-वि- 
वाह मण्डप में पत्ति 
पत्नी की परस्पर बांधी 
गई गांठ 

६६ भेषज-दवाई 

७२ पयान-प्रयान, प्रस्थान 

७३ कचन-बाल 

७७ हलुकन-हलके, नाच मनुष्य 


(६) 


७७ गरूए-गग्भार | 


पछार-फटकना | 
७६ मन-कामदेव 
पावक-आग 

८) बरी-दाल की पीसकर 

बनाई हुई बड़ी. 


८२ उखारी-ऊख का खेत 
रसमरा-एक जंगली पादा 

६७ पानी-मोती की चप्तक, 

मान, प्रतिष्ठा, जल 

१०३ कदली-केला । 

११० मामिला-काम,मुरूदमा| 

१५ * इतराय-ऐंठता है 

११३ हहरे के-गिड़गिड़ाकर 

१२३ विषान--सींग 

११६ हलाहल-विप 

१३९ सीरे-ठंडा 

१३६ ठाट-छुप्पर, बांस की 





ट्द्वी 
डसिसवां-तकिया 


विहारी 
१ अनुरागी-पअ्रमी 
३ नेह-प्रेम 
४ अपत-बिना पत्तों की 
७ कर ल-हाथ में लकर 
सराहि-प्रशंसा करके 
गेंवई-गंवार 
८ बिडारि-भगा 
& नागर-चतुर मनुष्य 
आव-प्रतिष्ठा 
)३ कनक-॥ सोना, २ धवूरा 
बारात-पागल होता 
१३ पगार-उतन। पानी जिस 
में केवल पर डूब 
सके, उथज्ञा पानी 
१४ चटक-चटकंलापन 
चाल-मंजीठ 
१५ बिससिये-विश्वास की- 
जिये 
नये-नम्र, भुके हुए 


(७ 


१५ आंटे पौरि-द्वांव पाने प्र 

१६ सूमति-कृपणता, कंजूसी 
जोर-जोर पकड़ती है, 

बढ़ती है 

१७ पोत-ढंग प्रवृत्ति 

१८ दुमामा-नगाड़ा 
कहि-कहो 

१६ प्रकृति-स्वभाव 
बोच-अन्तर, फरक 

२० दुराज-दो का राज्य 
दंद-दुःख 

२२ निसक-निबेल 
पातक-पाप 

३३ सतरोद-फ्रोधयुक्त 
फारि-फाडकर 

२४ विरदू-बड़ा नाम 

२५ धंध-घंधा (का्ये) 

२६ करतारि दु-हाथसे ताली 

बजा कर 
२७ नल नीौर-नलके का पानी 





) 
जोइ-देखो 
२८ सरोज्-कमल 
बरु-चाहे 
२६ राजस-क्रोाध 
३० गल्नीत ह्वै-बुरी 
बनाकर 
३१ चखन-शअ्राखों पर 
३३ खरो सकात-बहुत ढरता है 


दशा 


मयंक - चन्द्रमा 

३४ राचीत --प्रसत्न होता है 
मतिभूल--अ्ज्ञानी 
गुडदर-एक पेड़ जिसे 

जपा भी कहते हैं 

३४ दई-ईश्वर 

३६ पा -पंख 
भखु--भोजन 

३७ पानि--हाथ 

3८ बखान--प्रशसा 

४० डहडहो--हरा भरा 

४२ मूर--मूल्य 


(5) 


४३ मही-बड़ी 
४४ पारावार-समुद्र 


छायाग्राहिनी-एक राक्षसी 
जिसने समुद्र फांदत हुए | 


हनुमान की छाथा पकड़ 
कर उन्हें खींच लिया था 
४६ कुरंग-हरिण 
सुरामि-सुलझ कर 
४७ सरे-चलता 
कांचे-कच्चा होने पर 


४६ सदन-घर 
बाट-रास्ता 


३६० भज्यो-१ भागा, २ भजन 
किया 
४९१ गुन-गुण, रस्सी 
३२ दहई दई-द्वाय हाय 
दई दई-ईश्वरने जो कुछ 
दिया है 
४४ जग बाय-संसार की हवा 


४९ करुनाकरा-करुणा करन 
वाल 








७५५ भो-होगये 
२९६ कुबत-निन्दा 


ह्न्द्‌ 
३ गारि--गाली 
३ रीते--सूखे 
४ विषे--बीच में 
$ सोर--रजाई 
७ बयार--हवा 
मे वूढ़े--सन्तुष्ट होता है 
दव--आग 
१३ पवन-हवा 
१६ कुच--स्तन 
डदोत-प्रकाश, धूप 
१७ कूप भेक--कुएं का मेंडक 
१८ मौर- भोरा 
२५ कलाली--शराब बेचने 
वाली 
२६ सुरा--शराब 
भहीरी-ग्वालिन 
पानि--हाथ 


(९) 





२८ घेन-घेनु, गाय आफू--श्रफीम 
२६ रसरी-रस्सी सराहि-प्रशंसा करके 
करी-१बनाई, २ हाथी | ४७ भाय-तरह 
३० नेकु-जरा भी बिलाय-नष्ट होजाते हैं 
बान-बनावट, रूप १० अपावन-अपवित्र 
३२ बेध-बोॉधा जाना ४१ नाल-ढंडी 
गुन-१ रस्सी, २ गुण । ३६ कहा-क्या 
३३ उमह-उत्साहपूवक वबसाय-बस चलता है 
पय-दूध ५४ रांचै-रचता है, करता है 
पयोधर-स्तन ५६ ठकुराई-स्वामित्व, हुकूमत 
३४ उनयो-उमड़ा हुआ ७५७ वचन रचन-वाक्यरचना 
पयोद-बादुरू शब्द्‌ 
इ८ दल-पत्ता कापुरुष- नीच मनुष्य 
ईस- महादेव कछुप-कच्छप, कछुआ 
४१ पेस-घुस दुरजाय-छिप जाते है 
भुंसि-मोछ ७९ उपचार-कार्य 
स्वान-कुत्ता ६० हेम-सोना 
४२ सगराज-सिंह ६; प्रकृति-स्वभाव 
४४ कौर-तोता ६३ रेन-रात 


४५ अमत्ती-नशेबाज परिदरी-छोड़ दी 


(१० ) 


रजक-धोबी 
बन-वचन 

६४ अयान-अज्ञानी 
बिहान-प्रातःकाल 

६६ छिनक-एक क्षण 
जारत-जला देता है 

६७ सुकुछ-अच्छा कुल 
अगर-धूप 

६८ प्रसूत-बच्चा पदा होना 

६५९ तरे-नीच 

७३ बिखवान-पादा 
पात-पत्ते 

७४ तनय-बच्चा 
अभीति-बिना डर के 

७० परव-त्याहार 

७९ इंगित-इशारा 
दुर-छिपती 

८० दुरद-हाथी 
रद-दांत 

८१ सरसुति-सरस्वती, विद्या 





८२ जनि-मत 
काहू प-किसी के पास 
विलस -भोग करे 
<४ हित-प्रेम 
९० भेसज्ञ-दवाई 
९१ भील-यहां एक़लूब्य से 
तात्पथ है 
९३ तूल-रुई 
हरबो-हलका 
९४ अविधि-उलटा कार्य 
गिरिपर 
३ दावा-आग 
मिन्ता-मित्र 
व्यापै- व्याप्त है, रहती है 
२ पोरिया-दरबान 
तरह देना-विरोध न करना 
३ वंघुआ-केदी 
लवार-बातूनी, झूठा 
नगर-नारि-वेश्या 
परतीति-विश्वास 


(११) 


अनगरी-अपरिचित 
४ बार-देर 
६ रूपा-चांदीके समान सफेद | 
७ हरी-छीनी 
अपद्ृ-अड्ढ हीन, शक्ति हीन 
९ अपावन-अपवित्र 
$२ फूहर-फूहढ़, जो औरत | 
किसी काम को भी | 
ठीक तरह न कर सके 
रांध्या-पकाया 
३३ घाम-घूप 
बयारि-हवा 
१५ हेरे-देखने से 
१८ दावार्गीर-हक 


बताने 


माट-बाझ 
२२ तातो-गरम, क्रोधित 
सियरें-ठंढे, शान्त 


| २३ सझगमद-कस्तूरी 


बरहा-खतो में सिंचाई के 
लिए बनी हुई नाली 
अगर-एक सुगंधित पदाथ 
संयूता-संयुक्त 
बयो-बोया गया 
२५ अनखह-रुष्ट होगा 
२७ बाज्यों-कहलाया 


दीनदयाल गिरि 


१ पयानो-प्रयाण, जाना 





वाला 


२ पियूख-अमूत 


६९ खासा-एक प्रकार का सूती| हरसेखर-विष्णु का शिर 


कपड़ा 


| आसीन-बठा हुआ 


बाफता-एक प्रकार का | हे पयोद बादल 


रेशमी कपड़ा 
बकुचा-गठरी 


ठोर-स्थान 
बलाहक-वादुल 


(१२ ) 


४ रतनाकर-रलों का घर, 
समुद्र 
मरजीवा-मोती निकालने 
बाला 
५ ढहें-गिरा 
पावस-वर्षाऋतु 
समीर-हवा 
६ चंचरीक-भोरा 
रावरे-तुर्हारे 
सोरभ-सुगन्धि 
मिलिन्द-भारा 
दारु लकड़ी | 
बेधनिहारो- बेधने वाला, | 
छेंदने वाला 
७ दवागि-जंगल की आग 
झ झख-मछुल्ली 
खज-खाने योग्य 
आली-पंक्ति 





बम 
९ पेह-पायगा 
१० द्वम-पेढ़ 


पुंज-समूह 
भुंग-भोरे 

११ साखि-शाखा, टहनी 

१२ रम्भा-केला 

१३ दली-पचों वाला 
नय-नम्र 
नाहर-पछाश का फूत्न 

१४ दुरू-पचा 
रितुराज-बसन्त 
तव- तेरे 
दिपि-तरफ 
हित-प्रेम 

१५ गुनो-ख्याल करो 
भासे-प्रतीत होता है 
मुद-भआानन्‍्द्‌ 

१६ सासना-दण्ड 

१७ रीमिबा-प्रसन्न होना 
हन-मारें 
खगजूथ-र्ग समूह 
केतिक-कितना द्वी 


( १३ ) 


१८ गुंजन-रच्ियां 
मुक्तन-मोत्ती 
किरातिनी-भीलनी 

१९ ढिग-पास 
भांवर-चक्कर 
घनेरी-बहुत 

२० रद-दांत 
केहरी-सिंह 
जरा-बुढ़ापा 
जम्बुक-गीदढ़ 
पंगु-लगढ़ा 

३१ टोरे -पुकार कर 
चीर-कपढ़ा 


वियीगी हरि 
9 पेंड-पग, कदम 
मेंड-लकीर, सासा 
३ खलाय-सिकोड़ कर, पि- 
चक/ कर 
चून-आटा, जूढन 
नाहर-सेंह 





४ कादरचु-कायर, ढरपोक 
घर-घढ़ 

७ सतसंघ-सत्यप्रतिज्ञ 
सुकृती-सजन 
कबन्ध-घढ़ 

< करबाल-तलवार 
कलमाल्न- सुन्दर माला 

१३ भूरि-बहुत 

१४ भ्रनल-आग 
वीर-बधून-वीर पत्नियां 

१६ छीर-दूध 

१६ घरा-प्रृथिवी 
भान-भानु, सूर्य 

१८ केलि-क्रीड़ा 
करिनीन-हथनियां 
गाज -बिजली 

१६ द॒ृहि-जलाकर 
दुवन-शत्रओं का 
दीह-दीघे, बड़ा 


२० पत्ना-पंचांग, जंब्री 


( १४) 


सोधत-निर्णय करते 
नखत-नक्षत्र 

२१ परखति-प्रतीक्षा करते 

हुए 
बिसिख-हारु-तीरों का 
हार 

२५ परिधान-बस्त्र, पहनावा 

२७ किमि-किस प्रकार 
पहा-पाओगे 
अधर-ओएषछ्ठ 
स्वान-कुत्ता 

२८ चंचरीक-मौरा 

३० उम्ाह-उमड्ज उत्साह 

३१ रली -क्रोडा 
अलसोही-आलस्यवाली 

३३ पानिप-आब, चमक 

३४ अवदात-शुभ 

३५ सारेंग-धनुष 
अगना-स्त्री 

३६ ढार-ढांचा 





३८ जनि-मत 
३६ अहै-है 
४४ बदराह-बुरी राह पर 
चलनेवाले, नीच 
गयंद-हाथी 
४७ ठाढ़े-खड़े 
४६ तुरंग-घोड़ा 
३६९ इंछन-दृष्टि 
४२ आरसीा-दर्पण 
४३ पोढ़े-सोये 
४१ तिय-स्त्री 
कटि-कमर 
कृसता -दुबलता,सूक्ष्मता 
४६ सुकृत-पुण्य 
निकेत-घर 
६० भांवरि-फेरें 
भामिनि -स्त्री 
फुटकर 
१ निधन-गरीब 
२ सुफर-अच्छे फल 


(१५) 


३ जरे ते-जलने से 
पत-प्रतिष्ठा, इजत 

७ खेह-राख 
रूख-वृक्च 
डासन-विस्तरा 


कास-कुशा, एक तरह 
की घाध 


८ पान-पवन, हवा 
६ सायर-शायर, कवि 

१० खीन-क्षीण, सूचम 
मुणाल-कमलद्णड 
बेह-वेधना, पारकरना 
टांडो-गड्ढा 
अनी -नोक 
नेज-नेज़ा 

११ महाँरूह-वृत्त 


पखेरु-पक्ती 
। प्राहि-भाग जाते हैं 
गनिका-वेश्या 
शिवसम्पति-कवि का 
नाम है 

| १४ सुरन-देवताओं पर 
१४ तर्पी -तपस्वी 
|. छेरी-बकरी 
| साबर-सांभर; एक 
प्रकार का सग 
| १७ पूतरी-पुतलली 





| २७ हेत-प्रेम..! 
२८ विग्रनह-लड़ाई 
३४ सूर -सूथे 

४४ निदाध-नर्मी 





